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शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं० 0 से ] 

बेशक उन मुसलमानों ने (आख़रत में) कामयाबी पाई() जो (सही अकीदों के साथ इन बातों 
की पाबन्दी करते हैं यानी वो) अपनी नमाज़ में दिल से झुकने वाले हैं(१) और जो बेकार (यानी 
फालतू) बातों से बचने वाले हैं(5) और जो अपने (जी) को (बुरी बातों से) पाक रखने वाले 
है (4) और जो अपनी शर्मगाहों की (और सब से) हिफाज़त रखने वाले हैं(5) सिवाए अपनी 
बीवियों से या अपनी (शरई) बान्दियों से क्योंकि उन पर (इसमें) कोई इल्जाम नहीं(6) हां जो 
इसके सिवा (और जगह इस जरूरत को पूरी करना) चाहें ऐसे लोग (शरीअत की) हद से निकलने 
वाले (बदकार) हैं(7) और जो अपनी (सुपुर्दगी में ली हु) अमानतों और अपने एहद (और वादों) 
का ध्यान रखने वाले हैं(8) और जो अपनी (फर्ज) नमाजों की पाबन्दी करते हैं(9) ऐसे ही 
लोग वारिस होने वाले हैं(0) जो फिरिदौस (जन्नत) के वारिस होंगे और (वो) उसमें सदा-सदा 
रहेंगे() 


नोट:ः- यहां मालूम हो गया कि असल कामयाबी और कामयाबी की जगह जन्नत है। 
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आयत नं० 2 से 22 

और (अब इन्सान के पैदा करने का बयान है कि) हम ने इन्सान को मिट्टी के सत्त (यानी 
खुराक) से बनाया (यानी पहले मिट्टी से खेती पैदा होती है फिर उससे खुराक ली जाती है)(2) फिर 
हम ने उस को मनी की बून्द से बनाया जो कि (एक ख़ास वक्‍त तक) एक हिफाजत की जगह 
(यानी बच्चे दानी) में रहा (और वो खुराक से बना था)(79) फिर हम ने उस बून्द को जमा हुआ 
खून बना दिया फिर हम ने उस जमे ख़ून को (गोश्त की) बोटी बना दिया फिर हम ने उस 
बोटी (के कुछ हिस्सों) को हड़िडयां बना दिया फिर हम ने उन हड़िडियों पर गोश्त चढ़ा दिया 
(जिससे वो हड़िडयां ढक गईं) फिर (इन सब बदलाव के बाद) हम ने (उसमें रूह डाल कर) उस को 
एक दूसरी ही (तरह की) मखलूक बना दिया (यानी एक जिन्दा इन्सान बन गया), सो कैसी शान 
है अल्लाह की जो सारे कारीगरों से बढ़ कर (कारीगर है क्‍योंकि दूसरे कारीगर तो अल्लाह की 
पैदा की हुई चीज़ों में जोड़ तोड़ करके ही बनाते हैं ज़िन्दगी पैदा करना यह ख़ास अल्लाह ही का काम) 
है (4) (आगे इन्सान के आख़री अन्जाम का बयान है कि) फिर तुम इस (अजीब किस्से) के बाद 
जरूर ही मरने वाले हो(5) फिर तुम कियामत के दिन दोबारा जिन्दा किये जाओगे।(6) और 
(जिस तरह हम ने तुम को शुरू में पैदा किया इसी तरह तुम्हारे जीने का सामान भी किया कि) हम ने 
तुम्हेरे ऊपर सात (आसमान जिन में फ्रिशतों के आने जाने के लिए) रास्ते (हैं) बनाए (कि इसमें 
तुम्हरे बहुत से फाइदे जुड़े हैं) और हम (अपनी पैदा की हुई) मखलूक (की भलाइयों) से अनजान 
नहीं थे (बल्कि सब की जरूरतों का ध्यान रक्खा गया)(7) और हम ने (इन्सान की ज़रूरत के 
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लिए) आसमान से (ठीक) अन्दाज़ के साथ पानी बरसाया फिर उस को (लम्बे वक्त तक) ज़मीन 
में ठहराया (जैसा कि कुछ पानी तो ज़मीन के ऊपर रहता है और कुछ अन्दर उतर जाता है जो 
जरूरत के हिसाब से निकलता रहता है), और हम (जिस तरह उस के बरसाने की कुदरत रखते हैं 
इसी तरह) उस (पानी) के ग़ाइब कर देने की (भी) कुदरत रखते हैं (कि इतनी गहराई में चला 
जाए कि किसी तरह न निकाल सको मगर हम ने बाकी रक्‍्खा)(8) फिर हम ने उस (पानी) से 
तुम्हारे लिए बाग पैदा किये खजूरों के और अंगूरों के, तुम्हारे वास्ते उन में बहुत से (ताजे) 
फल (भी) हैं और उनमें से (कुछ को बचाकर सुखा कर रख लेते हो फिर बाद में) खाते (भी) 
हो (9) और (उसी पानी से) एक (जैतून का) पेड़ भी (हम ने पैदा किया) जो कि सीना (नाम के) 
पहाड़ में (बहुत) पैदा होता है जो उगता है तेल लिये हुए और खाने वालों के लिए सालन 
लिये हुए (यानी उस का तेल जलाने और खाने दोनों काम आता है)(20) और तुम्हारे लिए जानवरों 
में (भी) नसीहत का सामान है, कि हम तुम को उन के पेट में की चीज़ (यानी दूध) पीने को 
देते हैं और तुम्हारे लिए उनमें और भी बहुत से फूाइदे हैं (कि उनके बाल और ऊन काम आती 
है) और उनमें से कुछ को खाते भी हो(2) और उन (में जो सवारी के काबिल हैं उन) पर 
और कशती पर (और दूसरी सवारियों पर) सवार (भी) होते हो(22) 
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आयत नं० 23 से 30 
और (आगे बयान है लोगों के दीनी सुधार के लिए किये गये इन्तिजामों का कि) हम ने नूह 
(अलैहिस्सलाम) को उन की कौम की तरफ पैग़म्बर करके भेजा सो उन्होंने (अपनी कौम से) कहा 
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कि ऐ मेरी कौम अल्लाह ही की इबादत किया करो उसके सिवा कोई तुम्हारे लिए माबूद 
बनाने के लाइक नहीं, (और जब यह एक बात साबित है तो) फिर क्या तुम (दूसरों के माबूद 
बनाने से) डरते नहीं हो(23) बस (नूह अलैहिस्सलाम की यह बात सुनकर) उन की कौम में जो 
काफिर सरदार थे (लोगों से) कहने लगे यह आदमी सिवाए इसके कि तुम्हारी तरह का एक 
(आम) आदमी है और कुछ नहीं (यानी पैगम्बर नहीं) है (और खुद को पैगम्बर कहने से) उस का 
(असल) मतलब यह है कि तुम से बड़ा बन कर रहे (यानी यह अपनी इज्जत व बड़ाई चाहता 
है), और अगर अल्लाह (पैगम्बर भेजना) चाहता तो (इस काम के लिए) फ्रिशतों को भेजता (बस 
उन का यह कहना ग़लत और तौहीद की तरफ बुलाना भी गलत क्योंकि) हम ने यह बात (कि और 
किसी को माबूद मत बनाओ) अपने बड़ों में (कभी) नहीं सुनी(24) बस यह एक दीवाना आदमी 
है (इसलिए सारी दुनिया से अलग बातें करता है कि मैं पैगम्बर हूं और खुदा एक है) सो एक ख़ास 
वक्‍त (यानी उसके मरने के वक्त) तक उस (की हालत) का और इन्तिज़ार कर लो (आख़िर एक 
वक्त पर पहुंच कर ख़त्म हो जाएगा और सारा झगड़ा मिट जाएगा)(25) नूह (अलैहिस्सलाम) ने (उनके 
ईमान लाने से नाउम्मीद होकर अल्लाह तआला से) दुआ की कि या रब मेरे (उन से) मेरा बदला 
ले इस वजह से कि उन्होंने मुझ को झुटलाया है(26) बस हम ने (उन की दुआ कुबूल की और) 
उन के पास हुक्म भेजा कि तुम कशती तैयार कर लो हमारी देख रेख में और हमारे हुक्म 
से (कि अब तूफान आएगा और तुम और मुसलमान उस पर सवार होकर बच जाओगे) फिर जिस 
वक्त हमारा हुक्म (अज़ाब का नज़दीक) आपहुंचे और (निशानी उस की यह है कि) ज़मीन से 
पानी उबलना शुरू हो जाए तो (उस वक़्त) हर किस्म (के जानवरों) में से (जो कि इन्सान के 
काम के हैं और पानी में जिन्दा नहीं रह सकते जैसे गाय बैल भेड़ बकरी ऊंट घोड़ा और दूसरे) 
एक-एक जोड़ा (यानी नर मादा) इस (कशती) में सवार कर लो और अपने घर वालों को भी 
(सवार कर लो) सिवाए उसके जिस पर उनमें से (डूबने का) हुक्म हो चुका है (यानी आप के घर 
वालों में जो काफिर हो उस को मत सवार करो), और (यह सुन लो कि अज़ाब आने के वक्त) मुझ 
से काफि्रों (के बचाने) के बारे में कुछ बात मत करना (क्योंकि) वो सब डुबोए जाएंगे(27) फिर 
जिस वक़्त तुम और तुम्हारे साथी (मुसलमान) कशती में बैठ चुको तो यह कहना कि शुक्र है 
अल्लाह का जिसने हम को काफिर लोगों से (यानी उनके कामों और उनके वबाल से) बचाया(28) 
और (जब तूफान गुज़रने के बाद कशती से ज़मीन पर आने लगो तो) यह कहना कि या रब मेरे 
मुझ को (ज़मीन पर) बरकत का उतारना उतार दीजिए (कि चैन आराम के साथ रहना हो) और 


पाराः 8 


पाराः 8 क़द अफ़लहा 52 2$-मूमिनून 


आप सब उतारने वालों से अच्छे (हैं क्योंकि और लोग अपने महमान की सब ज़रूरतें पूरी करने 
की कुदरत नहीं रखते आप इन सब चीज़ों पर कुदरत रखते) हैं(29) इस (किस्से) में (समझदारों के 
लिए हमारी कुदरत की) बहुत सी शिनियां हैं और हम (ये निशानियां दिखा कर अपने बन्दों को) 
आजमाते हैं (कि देखें कौन इन से नफा उठाता है कौन नहीं उठाता, और निशानियां ये हैं- पैगम्बर 
भेजना, ईमानदारों को बचा लेना काफिरों को हलाक कर देना, अचानक तूफान पैदा कर देना कशती को 
सही सलामत रखना और बहुत सी)(30) 
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आयत नं० 3] से 4 

फिर (नूह की कौम के बाद) हम ने दूसरी कौम पैदा की(3) फिर हम ने उन में एक 
पैगम्बर को भेजा जो उन्हीं में के थे (उन पैगम्बर ने कहा कि) तुम लोग अल्लाह ही की इबादत 
करो उसके सिवा तुम्हारा और कोई (सच्चा) माबूद नहीं, क्या तुम (शिर्क से) डरते नहीं हो(32) 
और उन की कौम के वो सरदार जो काफ्िर थे और आख़रत के मिलने को झुटलाते थे और 
हम ने उन को दुनिया की जिन्दगी में ऐश भी दिया था (वो) कहने लगे कि बस ये तो 
तुम्हारी तरह एक (आम) आदमी हैं (जैसा कि) ये वो ही खाते हैं जो तुम खाते हो और वो ही 
पीते हैं जो तुम पीते हो(33) और (जब ये तुम्हारे ही जैसे इन्सान हैं तो) अगर तुम अपने जैसे 
एक (आम) आदमी के कहने पर चलने लगो तो बेशक तुम (समझ के) घाटे में हो (यानी बड़ी 
बेवकूफी है)(34) क्या यह आदमी तुम से यह कहता है कि जब तुम मर जाओगे और (मरकर) 
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मिट्टी और हड़डियां हो जाओगे तो (फिर दोबारा ज़िन्दा करके) ज़मीन से निकाले जाओगे(35) 
बहुत ही दूर है (समझ से) बहुत ही दूर है जो बात तुम से कही जाती है(56) बस जिन्दगी 
तो ये ही हमारी दुनिया की ज़िन्दगी है कि हम में कोई मरता है और कोई पैदा होता है 
और हम दोबारा ज़िन्दा न किये जाएंगे(37) बस यह एक ऐसा आदमी है जो अल्लाह पर झूट 
बान्धता है (कि उसने मुझ को पैगम्बर बनाकर भेजा है और कोई दूसरा माबूद नहीं और क्ियामत 
आएगी) और हम तो कभी इस को सच्चा न समझेंगे($8) पैग़म्बर ने दुआ की कि या रब मेरे 
मेरा बदला ले इस वजह से कि उन्होंने मुझ को झुटलाया(39) अल्लाह तआला ने कहा कि ये 
लोग जल्‍दी ही पछताएंगे(40) बस उन को एक सख्त आवाज (के अज़ाब) ने सच्चे वादे के 
हिसाब से आ पकड़ा (जिससे वो सब हलाक हो गये) फिर (हलाक करने के बाद) हम ने उन को 
कूड़ा करकट (की तरह रोंद) कर (रख) दिया, सो फिटकार है (अल्लाह की ऐसे) जालिम (व 
काफिर) लोगों पर(4) 


नोट:- ऊपर जिस कौम का जिक्र आया है वो कौमे आद है या कौमे समूद है। 
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आयत नं० 42 से 50 
फिर उन (कौमों) के (हलाक होने के) बाद हम ने और उम्मतों को पैदा किया (पैगम्बरों को 
झुटलाने की वजह से वो भी हलाक हुए)(42) कोई उम्मत (उन उम्मतों में से) अपने (उस) तय वक़्त 
से (जो अल्लाह के इल्म में तय था, हलाक होने में) न आगे बढ़ सकती थी न पीछे हट सकती 
(थी बल्कि ऐन वक्त पर हलाक की गई) थी(45) (मतलब यह कि वो उम्मतें पहले पैदा की गईं) फिर 
(उन के पास) हम ने (हिदायत के लिए) लगातार अपने पैग़म्बरों को भेजा, (मगर उन की हालत 
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यह हुई कि) जब कभी किसी उम्मत के पास उस उम्मत का (ख़ास) पैग़म्बर (अल्लाह के हुक्म 
लेकर) आया उन्होंने उस को झुटलाया तो हम ने (भी हलाक करने में) एक के बाद एक का 
तार बान्ध दिया और हम ने उन को (किस्से) कहानियां बना दिया (यानी वो ऐसे मिटे कि सिवाए 
कहानियों के उन का कुछ नाम निशान न रहा), सो अल्लाह की फिटकार उन लोगों पर जो 
(पैगम्बरों के समझाने पर भी) ईमान न लाते थे(44) फिर हम ने मूसा (अलैहिस्सलाम) और उनके 
भाई हारून (अलैहिस्सलाम) को (पैगम्बर बनाकर) अपने हुक्म और (पैगम्बरी की) खुली दलील 
(यानी मोजिज़ा) देकर भेजा(45) फ्िरऔन और उसके दरबारियों के पास तो उन लोगों ने (उन 
की तस्दीक व ताबेदारी से) घमन्ड किया और वो लोग थे (पहले) ही (से) घमन्डी(46) सो वो 
(आपस में) कहने लगे कि क्‍या हम अपने जैसे दो आदमियों पर ईमान ले आएं (और उन के 
कहने में चलें) जब कि उन की कौम के लोग (तो खुद) हमारे गुलाम हैं (यानी हमारी तो खुद उन 
की कौम पर हुकूमत है फिर उन दोनों की सरदारी को हम कैसे मान लें उन्होंने दीन की सरदारी को 
दुनिया की सरदारी की तरह समझा)(47) बस वो लोग उन दोनों को झुटलाते ही रहे सो (इस 
झुटलाने की वजह से) हलाक किये गये(48) और (उन के हलाक होने के बाद) हम ने मूसा 
(अलैहिस्सलाम) को किताब (तौरेत) दी ताकि (उससे) वो लोग (यानी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम 
बनी इस्राईल) सीधी रह पाएं (49) और हमने (अपनी कुदरत और तौहीद के सबूत के लिए और ऐसे 
ही बनी इस्राईल की हिदायत के लिए) मरयम के बेटे (ईसा अलैहिस्सलाम) को और उन की मां 
(हजरत मरयम अलैहिस्सलाम) को बड़ी निशानी (अपनी कुदरत की और उन की सच्चाई की) बनाया 
(कि बेबाप पैदा होना दोनों की बड़ी निशानी है) और (चूंकि उन को नबी बनाना था और एक ज़ालिम 
बादशाह बचपन में ही उन का दुशमन हो गया इसलिए ) हम ने (उससे बचाकर) उन दोनों को एक 
ऐसी ऊंची जमीन पर ले जाकर पनाह दी जो (ग़ल्ले और फलों की पैदावार की वजह से) रहने 
के काबिल थी और (बहती नहर के) साफ पानी (की वजह से हरी भरी थी यहां तक कि जवान 
हुए और पैगम्बरी मिली मगर कुछ लोग ईमान नहीं लाए)(50) 
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आयत नं० 5] से 56 

(हम ने तुम्हारी तरह दूसरे पैगम्बों और उन की उम्मतों को भी हुक्म दिया कि) ऐ पैगम्बरों 
तुम (और तुम्हारी उम्मतें) पाकीज़ा (यानी हलाल) चीज़ें खाओ (कि अल्लाह की नेमतें हैं) और 
(खाकर शुक्र अदा करो यानी इबादत और) नेक काम करो, (और) मैं तुम सब के किये हुए कामों 
को अच्छी तरह जानता हूं (तो इबादत और नेक कामों पर उन का बदला दूंगा)(57) और (हम ने 
उन से यह भी कहा कि जो तरीका तुम्हें अभी बताया गया है) यह है तुम्हारा तरीका (यानी दीन 
जिस पर तुम को चलना और रहना वाजिब है) कि वो एक ही तरीका है (सब नबियों और उनकी 
उम्मतों का किसी शरीअत में यह तरीका नहीं बदला) और (मतलब उस का यह है कि) मैं तुम्हारा 
रब हूं सो तुम मुझ से डरते रहो (यानी मेरे हुक्मों की मुख़्ालफृूत न करो)(52) सो (चाहिए तो यह 
था कि सब एक ही तरीके पर रहते मगर ऐसा न किया बल्कि) उन लोगों ने अपने दीन में फूट 
डाल कर अलग-अलग फि्रिके बना लिये, हर फिरके के पास जो दीन (यानी अपना बनाया हुआ 
तरीका) है वो उसी पर मगन और खुश (है उसके गलत होने के बावजूद उसी को हकु समझता) 
है (58) तो आप उन को उन की जहालत में एक ख़ास वक़्त तक रहने दीजिए (यानी उन की 
जहालत पर आप ग़म न कीजिए जब उन की मौत का वक़्त आजाएगा असलीयत खुल जाएगी)(54) 
क्या (एक दम अज़ाब न आने पर) ये लोग यह सोच रहे हैं कि हम उन को जो कुछ माल व 
औलाद देते हैं(55) तो हम उन को जल्दी-जल्दी फाइदे पहुंचा रहे हैं, (यह बात बिल्कुल नहीं) 
बल्कि ये लोग (इस ढील देने की वजह) नहीं जानते (यानी यह ढील तो आजमाने के लिए है क्योंकि 
हमारी ढील और मोहलत देने से ये और घमन्डी होकर सरकशी और गुनाह ज़्यादा करेंगे और अज़ाब 
ज्यादा होगा)(56) 
नोट:- आलिमों ने बताया कि हलाल खाने का नेक कामों में बड़ा दखल है जब खाना हलाल होता है तो 

नेक कामों की तौफीक खुद ही होने लगती है और खाना हलाल न हो तो नेक काम का इरादा 

करने के बावजूद भी नहीं कर पाते बल्कि ऐसी सूरत में कि खाना और लिबास हलाल न हो तो 

दुआ और इबादत भी कुबूल नहीं होती। 
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आयत नं० 57 से 62 

इसमें कोई शक नहीं कि जो लोग अपने रब के रौब से डरते रहते हैं(57) और जो 
लोग अपने रब की आयतों पर ईमान रखते हैं(58) और जो लोग अपने रब के साथ किसी 
को शरीक नहीं मानते(59) और जो लोग (अल्लाह के रास्ते में) देते हैं जो कुछ देते हैं और 
(अल्लाह की राह में देने और खर्च करने के बावजूद) उन के दिल इस बात से डरते हैं कि वो 
अपने रब के पास जाने वाले हैं (देखिये वहां जाकर इन सदके ख्रैरात का क्या फल मिले कहीं ऐसा 
न हो कि हमारी किसी कमी की वजह से कुबूल न हों)(60) ये लोग भलाइयां पाने में जल्दी कर 
रहे हैं और वो उन (भलाइयों) की तरफ दौड़ रहे (हैं जैसे आम लोग दुनिया के नफों के पीछे 
दौड़ते और एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते) हैं(67) और (ये काम कुछ भारी नहीं जिन का 
करना मुश्किल हो क्‍योंकि) हम किसी को उस की हिम्मत से ज़्यादा काम करने को नहीं कहते 
(इसलिए ये सब काम आसान हैं और इसके साथ उन का अच्छा अन्जाम और फल यकीनी है क्योंकि) 
हमारे पास एक दफृतर (आमाल नामे का) है जो ठीक-ठीक (सब का हाल) बता देगा और लोगों 
पर ज़रा (भी) जुल्म न होगा(62) 


नोट:- हज़रत हसन बसरी रह० कहते हैं कि हमने ऐसे लोग देखे हैं जो नेक काम करके इतना डरते 
थे कि तुम बुरे काम करके भी इतना नहीं डरते। 
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आयत नं० 63 से 77 

(यह तो ऊपर मोमिनों की हालत सुनी मगर काफिर ऐसे नहीं हैं) बल्कि (इसके उलट) इन 
काफ्रों के दिल इस दीन की तरफ से जहालत (और शक) में (डूबे हुए) हैं और इस (जहालत 
व इनकार) के सिवा उन लोगों के और भी (बुरे बुरे गन्दे) काम हैं जिन को (ये लगातार) करते 
रहते हैं(63) (और ये लोग शिर्क और बुरे कामों के बराबर आदी रहेंगे) यहां तक कि जब हम उन 
के खुशहाल (और दौलतमन्द) लोगों को (मौत के बाद) अज़ाब में पकड़ लेंगे (और गरीब तो किस 
गिनती में हैं और वो तो अज़ाब से क्या बचाव कर सकते हैं बस जब उन पर अजाब आएगा) तो 
एक दम चिल्ला उठेंगे(64) (और सारा इनकार व घमन्ड निकल जाएगा कि जिस के अब आदी हैं 
उस वक़्त उन से कहा जाएगा कि) अब मत चिल्लाओ (कि कोई फूाइदा नहीं क्‍योंकि) हमारी तरफ 
से तुम्हारी ज़रा भी मदद न (होगी क्‍योंकि वो तो इन्साफ की जगह) होगी(65) (जहां गिड़गिड़ाना 
नफा दे सकता था यानी दुनिया वहां तो तुम्हारा यह हाल था कि) मेरी आयतें तुम को पढ़-पढ़ कर 
(पैगम्बर की जबान से) सुनाई जाया करती थीं तो तुम उल्टे पांव भागते थे(66) घमन्ड करते हुए 
कुरआन का खेल बनाते हुए (इस कुरआन की शान में) बेहूदा बकते हुए (कोई उस को जादू 
कहता कोई शेर शाइरी कहता बस जैसा दुनिया में किया वैसा भुगतो)(67) क्‍या (वजह है इस की जो 
ये लोग कुरआन और कुरआन लाने वाले को झुटला रहे हैं क्या) इन लोगों ने इस (अल्लाह के) 
कलाम में सोचा नहीं (जिससे इस की करामत का पता चल जाता और ये ईमान ले आते) या 
(झुटलाने की यह वजह है कि) उनके पास कोई ऐसी चीज़ आई है जो उन के पहले बड़ों के 
पास नहीं आई थी (यानी पैगम्बरों के वास्ते से उम्मतों को सदा ये ही हुक्म दिये जाते रहे हैं)(68) 
या (झुटलाने की वजह यह है कि) ये लोग अपने पैग़म्बर (की सच्चाई व अमानत दारी) को जानते 
ही न थे इस वजह से उनका इनकार कर रहे हैं (लेकिन आप की सच्चाई और अमानतदारी को 
तो पहले से ही सब लोग मानते थे)(69) या (यह वजह है कि) ये लोग (नऊजुबिल्लाह) आप के बारे 
में कहते हैं कि ये दीवाने (हैं सो आप की समझदारी और अकुलमन्दी को तो सब जानते और 
मानते) हैं, बल्कि (असली वजह यह है कि) ये पैग़म्बर उन के पास हक बात लेकर आए हैं 
और इन में बहुत लोग हक बात से नफरत रखते (हैं बस यह असल वजह है कि दीन में अपनी 
मर्ज़ी चलाना चाहते) हैं(70) और (मान लो जैसा वो चाहते हैं) अगर दीने हकु उन की मर्जी 
मुवाफिक कर दिया जाता तो (सारी दुनिया में कुफ्र व शिर्क फैल जाता और उसका असर यह होता 
कि अल्लाह तआला का गुस्सा सारी दुनिया पर उतरता जिससे) सभी आसमान और जमीन और जो 
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उनमें (आबाद) हैं सब तबाह हो जाते (जैसा कियामत में सभी इन्सानों में गुमराही फैल जाने की 
वजह से अल्लाह तआला का गुस्सा सब पर होगा और सब कुछ हलाक हो जाएगा, और इन लोगों में 
सिर्फ ये ही एक ऐब नहीं कि हक से नफरत हो) बल्कि (इससे भी बढ़ कर यह कि हक पर चलना 
जो उन्हीं के नफ़े का सामान है उससे दूर भागते हैं बस) हम ने उन के पास उन की नसीहत 
(और नफे) की बात भेजी सो ये लोग अपनी नसीहत से भी मुंह मोड़ते हैं(7) या (उनके 
झुटलाने की यह वजह है कि उन को यह शक हुआ हो कि) आप उनसे कुछ आमदनी चाहते हैं तो 
(यह भी गलत है क्योंकि जब आप जानते हैं कि) आप के रब का दिया हुआ सब से अच्छा है, 
और वो सब देने वालों से अच्छा है (तो आप लोगों से क्यों मांगते))72) और (निचोड़ उन की 
हालत का यह है कि) आप तो उन्हें सीधे रास्ते की तरफ (यानी दीने हक की तरफ) बुला रहे 
हैं (3) और उन लोगों की जो आख़रत पर ईमान नहीं रखते यह हालत है कि उस (सीधे) 
रास्ते से हटे जाते हैं(74) और (उन की सख्ती व हटधर्मी की यह हालत है कि) अगर हम उन 
पर महरबानी कर दें और उनकी तकलीफ को हम दूर भी कर दें तो वो लोग (फिर) अपनी 
गुमराही में भटकते हुए (सरकशी में) जमे रहें (और वो वादे जो मुसीबत में किये थे सब ख़त्म हो 
जाएं)(75) और (सुबूत इस का यह है कि कभी-कभी) हम ने उन को अजाब में पकड़ा भी है तो 
(उस वक़्त भी) वो लोग न अपने रब के सामने (पूरी तरह) झुके और न गिड़गिड़ाए (बस जब 
मुसीबत में भी नहीं झुके तो मुसीबत दूर होने के बाद क्या उम्मीद हो)(76) यहां तक कि हम जब 
उन पर सख्त अज़ाब का दरवाजा खोल देंगे (चाहे दुनिया ही में कि कोई बड़ी मुसीबत आजाए या 
मौत के बाद तो जरूर ही होगा) तो उस वक़्त बिल्कुल हैरान रह जाएंगे (कि यह क्‍या हो गया 
और सब नशा दूर हो जाएगा)(77) 


नोट:- जब रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम की बद दुआ से मक्‍के में कृहत आया यानी अकाल 
का अज़ाब और लोग भूखे मरने लगे मुरदार खाने पर मजबूर हो गए तो अबू सुफियान ने आप 
से दुआ की दरख्वास्त की और वो अज़ाब दूर हो गया मगर लोग फिर भी अपने रब के सामने 
नहीं झुके और शिर्क व कुफ्र पर उसी तरह जमे रहे। 
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आयत नं० 78 से 92 

और वो (अल्लाह) ऐसा (कुदरत वाला और नेमतें देने वाला) है जिसने तुम्हारे लिए कान 
और आंखें और दिल बनाए (कि आराम भी बरतो और दीन को भी समझो, लेकिन) तुम लोग 
बहुत ही कम शुक्र करते हो (क्योंकि असली शुक्र यह था कि उस नेमतें देने वाले के पसन्दीदा दीन 
को मानते और दोबारा कियामत में जिन्दा करने का इनकार न करते)(78) और वो ऐसा है जिसने 
तुम को जमीन में फैला रक्खा है और तुम सब (क्यामत में) उसी के पास लाए जाओगे (उस 
वक़्त इस नाशुक्री की असलीयत का पता लगेगा)(79) और वो ऐसा है जो जिन्दगी और मौत देता 
है और उसी के बस में है रात और दिन का घटना बढ़ना, सो क्‍या तुम (इतनी बात) नहीं 
समझते (कि ये दोनो कुदरत की निशानी तौहीद और कियामत में दूसरी जिन्दगी दोनो पर दलील 
हैं) (80) बल्कि (फिर भी नहीं मानते और) ये भी वैसी ही बात कहते हैं जो पहले (काफिर) लोग 
कहते चले आए हैं(8) (यानी) यह कहते हैं कि क्या हम जब मर जाएंगे और हम मिट्टी 
और हड़िडयां रह जाएंगे तो क्या हम दोबारा जिन्दा किये जाएंगे(82) उस का तो हम से और 
(हम से) पहले हमारे बड़ों से वादा होता चला आया है यह कुछ भी नहीं सिर्फ बेसनद बातें 
(और कहानियां) हैं जो पहले लोगों से कही चली आती हैं (83) आप (जवाब में) कह दीजिए कि 
(अच्छा) इस जमीन और इसमें बसने वालों का मालिक कौन है (बताओ) अगर तुम जानते 
हो (84) वो जरूर ये ही कहेंगे कि अल्लाह (मालिक) है, (तो) उन से कहिए कि फिर (उसकी 
तौहीद और उस की कुदरत के बारे में) क्‍यों नहीं सोचते(85) (और) आप यह भी कहिए कि 
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(अच्छा यह बताओ कि) इन सात आसमानों का मालिक और आलीशान अर्श का मालिक कौन 
है (86) (उस का भी) वो जरूर ये ही जवाब देंगे कि यह भी (सब) अल्लाह का है, आप (उस 
वक्त) कहिए कि फिर तुम (उससे) क्यों नहीं डरते (कि उस की कुदरत और आयतों का इनकार 
करते हो)(87) आप (उससे) यह भी कह दीजिए कि (अच्छा) वो कौन है कि हर चीज़ जिस के 
बस में है और वो (जिस को चाहता है) पनाह देता है और उसके मुकाबिले में कोई किसी को 
पनाह नहीं दे (सकता यानी वो जब किसी को नफा या नुकसान पहुंचाना चाहे तो कोई रोक नहीं) 
सकता (बताओ) अगर तुम कुछ जानते हो(88) (तब भी जवाब में) वो ज़रूर ये ही कहेंगे कि ये 
सब ख़ूबियां भी अल्लाह ही की हैं, आप (उस वक़्त) कहिए कि फिर तुम पर कैसा जादू हो 
गया (है कि इन सब बातों का इक्रार है और तौहीद व कियामत का इनकार) है(89) (और ये 
कियामत की बातें कहानियां नहीं हैं) बल्कि हम ने उन को सच्ची बात पहुंचाई है और बेशक ये 
(खुद ही) झूटे हैं(90) (और) अल्लाह तआला ने किसी को औलाद नहीं बनाया (जैसा कि मुशरिक 
लोग फ्रिशतों के बारे में कहते थे) और न उस के साथ कोई और खुदा है अगर ऐसा होता तो 
हर खुदा अपनी (बनाई) मख़लूक को (बान्ट कर) अलग कर लेता और (फिर दुनिया के बादशाहों 
की तरह दूसरे की मख़लूक छीनने के लिए) एक दूसरे पर चढ़ाई करता, (फिर कितनी तबाही होती 
लेकिन दुनिया ऐसे ही चल रही है इससे साबित हुआ कि) अल्लाह तआला उन (गन्दी) बातों से 
पाक है जो ये लोग (उसके बारे में) बयान करते हैं(9) (वो अल्लाह) जानने वाला है सब छुपी 
और खुली बातों का बस वो उन लोगों के शिर्क से बहुत ऊपर है (92) 
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आयत नं० 93 से 00 
आप (अल्लाह तआला से) दुआ कीजिए कि या रब मेरे जिस अज़ाब की धमकी इन 
काफ्रों को दी जा रही है अगर आप मेरे सामने ले आएं(93) या रब मेरे (अगर ऐसा हुआ) 
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तो मुझ को उन जालिम लोगों में शामिल न कीजिए (94) और यकीन जानो हम जिस बात की 
उन्हें धमकी दे रहे हैं उसे आप की आंखों के सामने लाने की पूरी कुदरत रखते हैं (95) (और 
जब तक उन पर अज़ाब न आए) आप (उनके साथ यह बरताव रखिए कि) उन की बुराई को ऐसे 
बरताव से दूर कर दिया कीजिए जो बहुत ही अच्छा (और नर्म) हो, (और आप अपने लिए 
बदला न लीजिए बल्कि हमारे हवाले कर दिया कीजिए) हम अच्छी तरह जानते हैं जो कुछ ये (आप 
के बारे में) कहा करते हैं(96) और (अगर आप को कभी गुस्सा आ जाया करे तो उसे दूर करने के 
लिए) आप यह दुआ किया कीजिए कि या रब मेरे मैं आप की पनाह मांगता हूं शैतानों के 
बहकाने से(97) और या रब मेरे मैं आप की पनाह मांगता हूं इससे कि शैतान मेरे पास भी 
आएं (98) (और ये काफिर अपने कुफ्र व हटधर्मी से बाज नहीं आते) यहां तक कि जब उनमें से 
किसी (के सर) पर मौत आ(खड़ी हो)ती है (और आख़रत दिखाई देने लगती है) उस वक्‍त (आंखे 
खुलती हैं और अपनी जहालत और कुफ्र पर पछता कर) कहता है कि या रब मेरे (मुझ से मौत को 
टाल दीजिए और) मुझ को (दुनिया में) फिर वापिस भेज दीजिए(99) ताकि जिस (दुनिया) को मैं 
छोड़ आया हूं उसमें (फिर जाकर) नेक काम करूं (अल्लाह तआला कहते हैं कि) हरगिज़ (ऐसा) 
नहीं (होगा), यह (उस की) एक बात ही बात है जिस को यह कहे जा रहा है (और पूरी होने 
वाली नहीं), और (वजह उस की यह है कि) उन लोगों के आगे एक (चीज़) रूकावट (की आने 
वाली) है (कि जिस का आना ज़रूरी है और वो ही दुनिया में वापिस आने से रूकावट है यानी मौत 
कि उस का वक़्त पर आना भी ज़रूरी और मौत के बाद दुनिया में लौट कर आना भी) कियामत के 
दिन तक (अल्लाह के कानून के खिलाफ है)(00)। 


नोट:- एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने फ्रमाया कि मौत के वक़्त मोमिन 
जब रहमत के फरिशते और रहमत के सामान सामने देखने लगता है तो फरिशते उससे पूछते हैं 
कि क्‍या तुम चाहते हो कि फिर तुम्हें दुनिया में वापस कर दिया जाए तो वो कहता है कि मैं 
उस ग़मों और तकलीफों की दुनिया में जाकर क्‍या कखरूंगा। मुझे तो अब अल्लाह के पास ले 
जाओ और काफिर से पूछते हैं तो वो कहता है मुझे दुनिया में लौटा दो। (इब्ने कसीर) 
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आयत नं० 0] से 5 

फिर जब (क्ियामत का दिन होगा और) सूर फूंका जाएगा तो (ऐसे डरे होंगे कि) उन में 
(जो) रिशते नाते (थे) उस दिन (जैसे वो भी) न रहेंगे (यानी कोई किसी की हमदर्दी न करेगा जैसे 
अन्जान-अन्जान होते हैं) और न कोई किसी को पूछेगा (कि भाई तुम किस हाल में हो यानी न 
रिशता नाता काम आएगा न दोस्ती और जान पहचान बस वहां ईमान काम आएगा बस कोई किसी के 
काम न आए यह हालत काफ्रों की होगी और वहां अकीदों व नेकियों को तौला जाएगा)(0) सो 
जिस आदमी का पल्ला (ईमान का) भारी होगा (यानी वो मोमिन होगा) तो ऐसे लोग कामयाब 
होंगे (यानी बख्शे जाएंगे और न उन को डर दहशत होगी)|।0०२१) और जिस आदमी का पल्ला 
(ईमान का) हल्का होगा (यानी वो काफिर होगा) सो ये लोग वो होंगे जिन्होंने अपना नुकूुसान कर 
लिया और जहन्नम में सदा के लिए रहेंगे(05) उन के चेहरों को (उस जहन्नम की) आग 
झुलसती होगी और उस (जहन्नम) में उन की सूरतें बिगड़ जाएंगी(04) (और उन से पूछा 
जाएगा कि) क्‍यों क्‍या मेरी आयतें (दुनिया में) तुम को पढ़ कर सुनाई नहीं जाया करतीं थीं 
और तुम उन को झुटलाया करते थे (यह उस की सज़ा मिल रही है)(05) वो कहेंगे कि या रब 
हमारे (सचमुच) हमारी बदनसीबी ने हम को (हमारे हाथों) घेर लिया था और (बेशक) हम 
गुमराह लोग थे (यानी हम जुर्म का इकरार करते और उस पर पछताते हैं)06) या रब हमारे हम 
को इस (जहन्नम) से (अब) निकाल दीजिए (और दोबारा दुनिया में भेज दीजिए) फिर अगर हम 
दोबारा (ऐसा) करें तो हम बेशक कुसूरवार हैं (उस वक्त हम को खूब सजा दीजिए और अब छोड़ 
दीजिए)(07) कहा जाएगा कि इसी (जहन्नम) में ज़लील होकर पड़े रहो और मुझ से बात मत 
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करो (08) (क्या तुम को याद नहीं रहा कि) मेरे बन्दों में एक गिरोह (ईमान दारों का) था जो 
(बैचारे हम से) दुआ किया करते थे कि या रब हमारे हम ईमान ले आए सो हम को मुआफ 
कर दीजिए और हम पर रहम कीजिए और आप सब रहम करने वालों से बढ़ कर रहम 
करने वाले हैं(09) सो तुम ने (सिर्फ इस बात पर जो हर तरह कुद्र के काबिल थी) उन का 
मजाक बनाया (और) यहां तक (उस का खेल बनाया) कि उन की (साथ) छेड़ (छाड़) ने तुम को 
हमारी याद भी भुला दी और तुम उन से हंसी किया करते थे(0) (सो उन का तो कुछ न 
बिगड़ा कुछ दिन की तकलीफ थी कि सब्र करना पड़ा जिस का यह नतीजा मिला कि) मैंने उन को 
आज उन के सब्र का यह बदला दिया कि वो ही कामयाब हुए (और तुम इस नाकामी में पकड़े 
गये मतलब जवाब का यह हुआ कि तुम्हारा कुसूर इस काबिल नहीं कि सज़ा के वक़्त इकरार करने से 
मुआफ कर दिया जाए)(]) कहा जाएगा (उन दोजख़ियों से) कि (अच्छा यह बताओ कि) कि तुम 
सालों की गिनती (के हिसाब) से कितना जमाना ज़मीन में रहे होंगे(2) (वहां की मुसीबत को 
देख कर) वो जवाब देंगे कि (साल कैसे बहुत रहे होंगे तो) एक दिन या एक दिन से भी कम 
रहे होंगे (और सच यह है कि हम को याद नहीं) सो गिनने वालों से (यानी फ्रिशतों से कि कामों 
और उम्रों का हिसाब करते थे उन से) पूछ लीजिए(5) कहा जाएगा कि (एक दिन या उससे भी 
कम तो ग़लत है मगर इतना तो तुम्हारे इक्रार से भी साबित हो गया जो कि सही है कि) तुम 
(दुनिया में) थोड़ी ही मुद्दत रहे (लेकिन) क्‍या अच्छा होता कि तुम (यह बात उस वकक्‍!त) समझते 
होते (कि हम को यहां थोड़े ही दिनों रहना है फिर सदा के लिए कहीं और जाना है और हिसाब देना 
है) (4) हां तो क्‍या तुम ने यह सोचा था कि हम ने तुम को यूं ही बेकार (बेमतलब) पैदा 
कर दिया है और यह (सोचा था) कि तुम हमारे पास नहीं लाए जाओगे (5) 


नोट:ः- एक हदीस में है कि कियामत के दिन जिस वक़्त महशर में सब पियासे होंगे तो मुसलमान बच्चे 
जो नाबालिगी की हालत में मर गये थे वो जन्नत का पानी लिए हुए निकलेंगे लोग उन से पानी 

मांगेंगे तो वो कहेंगे कि हम तो अपने मां बाप को तलाश कर रहे हैं यह पानी उनके लिए है। 
(मजहरी) 
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आयत नं० ]6 से 8 

(और ये सब बातें जब जान चुके) तो (इससे यह पूरी तरह साबित हो गया कि) अल्लाह 
तआला बहुत ही ऊंची शान वाला है जो कि बादशाह (है और बादशाह भी) सच्चा है, उसके 
सिवा कोई भी इबादत के लाइक नहीं (और वो) इज्जत वाले अर्श का मालिक है(6) और 
जो आदमी (यह बात साबित हो जाने के बाद) अल्लाह तआला के साथ किसी और माबूद की 
भी इबादत करे कि जिस (के माबूद होने) पर उस के पास कोई भी दलील नहीं तो उस का 
हिसाब उसके रब के यहां होगा, (जिस का नतीजा यह होना है कि) बेशक काफि्रों को कामयाबी 
न होगी (बल्कि सदा-सदा अज़ाब में रहेंगे!ध]7) और (जब अल्लाह तआला की यह शान है तो) 
आप (और दूसरे लोग भी दुआ में) यह कहा करें कि या रब मेरे (मेरी खताएं) मुआफ कर 
दीजिए और (हर हालत में मुझ पर) रहम कीजिए (रोज़गार में भी, ताबेदारी की तौफीक में भी, 
आखरत की मुआफी में भी और जन्नत देने में भी) और आप सब रहम करने वालों से बढ़ कर 
रहम करने वाले हैं(8) 


नोटः- यह दुआ “रब्बिगफिर वरहम व अन्ता ख़ैरूराहिमीन!” असल में उम्मत को सिखाने के लिए है 
वर्ना नबी तो मासूम और सरापा रहमत के साय में हैं। 


पाराः 8 
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24-झसूरत-नू र 
इस मदनी सूरत में “9 रूकू और “02! आयतें हैं 
2%00४9%॥ »-<2 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं० 0] से 02 

यह एक सूरत है जिस को हम ने उतारा है और इस (के हुक्‍्मों) को (भी) हम (ही) ने 
तय किया है (चाहे वो फूर्ज या वाजिब हों या मुस्तहब) और हम ने (इन हुक्‍मों के सबूत में) इस 
(सूरत) में साफ-साफ आयतें उतारी हैं ताकि तुम समझो (और अमल करो)(0) बदकारी करने 
वाली औरत और बदकारी करने वाला मर्द (दोनों का हुक्म यह है कि) उन में से हर एक के 
सौ-सौ कोड़े मारो, और तुम लोगों को उन दोनो पर अल्लाह के दीन के बारे में तरस न 
आना चाहिए (कि तरस खाकर छोड़ दो या सज़ा में कमी कर दो) अगर तुम अल्लाह पर और 
कियामत के दिन पर ईमान रखते हो, और दोनो की सजा के वक़्त मुसलमानों का एक 
मजमा मौजूद रहना चाहिए (ताकि उन की रूसवाई हो और देखने सुनने वालों को नसीहत हो)(०2) 


नोटः- सौ कोड़े मारने का हुक्म कुंवारे मर्द व कुंवारी औरत के लिए है शादी शुदा मर्द व शादी शुदा 
औरत की सज़ा पथराव करके जान से मार देना है जो हदीस से साबित है। 
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आयत नं० 03 से 05 

(बदकारी ऐसी गन्दी चीज़ है उससे इन्सान का मन ही ख़राब हो जाता है उस का लगाव बुरी ही 
चीज़ की तरफ हो जाता है ऐसे आदमी की तरफ झुकाव ऐसे ही आदमी का हो सकता है जो बिगड़ा 
हुआ हो इसलिए) बदकार मर्द (अपनी बदकारी की वजह से) निकाह भी किसी के साथ (पसन्द) 
नहीं करता सिवाए बदकार या मुशरिक औरत के, और (इसी तरह) बदकार औरत के साथ भी 
और कोई निकाह (पसन्द) नहीं करता सिवाए बदकार या मुशरिक मर्द के, और यह (ऐसा निकाह 
जिस का नतीजा आगे भी बदकारी में पड़े रहना हो या किसी मुशरिक औरत के साथ हो) मुसलमानों 
पर हराम (और गुनाह) किया गया है (लेकिन अगर कोई बदकार से निकाह कर ले तो निकाह तो 
हो जाएगा मगर गुनाह होगा और मुशरिक से निकाह ही नहीं होगा)(03) और जो लोग (बदकारी का) 
झूटा इलजाम लगाएं पाक दामन औरतों को (जिन का बदकार होना किसी दलील से साबित नहीं) 
और फिर चार गवाह (अपने दावे पर) न ला सकें तो ऐसे लोगों को अस्सी कोड़े लगाओ और 
उनकी कोई गवाही कभी न मानो (यह भी झूटा इल्जाम लगाने ही का हिस्सा है कि वो सदा के लिए 
गवाही के काबिल न होंगे यह तो दुनिया की सज़ा का जिक्र था) और ये लोग (आख़रत में भी सजा 
के हकुदार हैं क्योंकि) फासिक्‌ (यानी बड़े गुनाहगार) हैं(04) लेकिन जो लोग उस के बाद (अल्लाह 
के सामने) तौबा करलें (क्योंकि झूटा इल्ज़ाम लगाने में उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की) और (जिस 
पर इल्जाम लगाया था उससे मुआफ कराकर भी) अपना सुधार करलें (क्योंकि उस को दुख पहुंचाया 
था) तो अल्लाह तआला ज़रूर मुआफ करने वाले रहमत करने वाले हैं (यानी सच्ची तौबा करने 
से आख़रत की सज़ा मुआफ हो जाएगी लेकिन दुनिया की सज़ा बाकी रहेगी(05) 


नोटः- जिस पर झूटा इल्जाम लगाया गया था अगर वो मुआफ कर दे तो झूटा इलज़ाम लगाने वाले की 
सजा मुआफ हो जाएगी। मगर बदकारी करने वालों की सज़ा मुआफ नहीं हो सकती। 
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आयत नं० 06 से 0 

और जो लोग अपनी बीवियों पर (बदकारी का) इलज़ाम लगाएं और उनके पास सिवाए 
अपने (ही दावे के) और कोई गवाह न हों (जो गिनती में चार होने ज़रूरी हैं) तो उन की गवाही 
ये ही है कि चार बार अल्लाह की कृसम खाकर यह कहदे कि बेशक मैं सच्चा हूं(0०6) और 
पांचवी बार यह कहे कि मुझ पर अल्लाह की फिटकार हो अगर मैं झूटा हूं(07) और (उसके 
बाद) उस औरत से (बदकारी की) सज़ा इस तरह टल सकती है कि वो चार बार कुृसम खा 
कर कहे कि बेशक यह मर्द झूटा है(08) और पांचवी बार यह कहे कि मुझ पर अल्लाह का 
गजब हो अगर यह मर्द सच्चा हो (इस तरह से दोनों मियां बीवी दुनिया की सज़ा से बच सकते हैं 
लेकिन उन में जो झूटा होगा आख़रत की सज़ा उस पर बढ़ जाएगी और वो औरत उस मर्द पर हराम 
हो जाएगी और इस कृसम खिलवाने को लिआन कहते हैं)|09) और अगर तुम पर अल्लाह तआला 
का करम और महरबानी न होती और यह (बात न होती) कि अल्लाह तआला तौबा कुबूल 
करने वाले हिकमत वाले हैं तो तुम बड़े नुकूसान में पड़ जाते(0) 


नोट:- जब दो मियां बीवी के बीच हाकिम के सामने लिआन हो जाए तो यह औरत उस मर्द पर सदा 
के लिए हराम हो जाती है फिर कभी भी उन का निकाह नहीं हो सकता। 
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नोट:- एक बार सफर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहे वसल्‍लम की बीवी हज़रत आइशा रजि० उनके साथ 
थी एक रात रास्ते में जब काफिला ठहरा और सब अपनी-अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद चले 

उस वक़्त हज़रत आइशा इस्तन्जे के लिए ज़रा दूर गई हुई थीं और पालकी उठाने वालों ने 
समझा कि वो पालकी में हैं और हज़रत आइशा बदन में बहुत हल्की थीं इसलिए उठाने वालों 
को सही अन्दाज़ा न हुआ और पालकी ऊंट पर रख दी और काफिला रवाना हो गया कुछ देर 

बाद पता चला कि हज़रत आइशा पालकी में नहीं हैं तो काफिला ठहर गया। उधर हज़रत आइशा 
ज़रूरत पूरी होने के बाद वापस आईं तो काफिला न देख कर वहीं रूक गईं कि उन की तलाश 

में हुजूर सललल्लाहु अलैहि वसललम सहाबा को यहीं भेजेंगे। पीछे से हज़रत सफृवान रज़ि० आगये 

जो पीछे चलते थे कि किसी की कोई चीज़ रह जाए तो उठा लाएं वो हज़रत आइशा को इज्जत 
के साथ लेकर काफिले में आमिले। इस थोड़ी देर के बिछुड़ने को लेकर कुछ दुशमन मुनाफिकों ने 
बुरी बातें उड़ानी शुरू कीं और धोके में आकर कुछ भोले भाले मुसलमान भी साथ लग गये वो 
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भी उन बातों का चर्चा करने लगे इन बातों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और 
मुसलमानों को बहुत दुःख हुआ इस पर ये आयतें उतरी जिन में हज़रत आइशा का पाक साफ 
होना बयान किया गया हैः- 


जिन लोगों ने (हज़रत आइशा के बारे में) यह तूफान उठाया है (ऐ मुसलमानो) वो तुम में 
का एक (छोटा सा) गिरोह है, तुम इस (बात) को अपने हक्‌ में बुरा न समझो (भले ही यह गम 
की बात है मगर असल में इससे तुम्हारा नुकसान नहीं), बल्कि यह (अन्जाम कार) तुम्हारे हक्‌ में 
बेहतर ही बेहतर (है क्योंकि इस गम से तुम को सब्र का सवाब मिला तुम्हारे दर्जे बड़े और जिन पर 
झूटा इल्जाम लगाया गया उनके पाक साफ होने के सबूत में आयतें उतरीं बल्कि उन चर्चा करने वालों 
का नुकुसान हुआ) है, (कि) उनमें से हर आदमी को जितना किसी ने कुछ किया था गुनाह 
(हुआ जैसे ज़बान से कहने वालों को ज़्यादा गुनाह और सुन कर चुप रह जाने वालों को या दिल से 
शक करने वालों को उसके हिसाब से गुनाह) हुआ, और उनमें जिस ने उस (तूफान के फैलाने) में 
सब से बड़ा हिस्सा लिया (कि उस को घड़ा यानी अब्दुल्लाह बिन उबई मुनाफिक) उस को (सब से 
बढ़ कर) सख्त सजा होगी (यानी जहननम का अज़ाब)(7) जब तुम लोगों ने यह बात सुनी थी 
तो मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों ने अपने आपस वालों के बारे में (यानी हज़रत 
आइशा और उन सहाबी के बारे में दिल से) भली बात क्‍यों न सोची और (ज़बान से) यह क्‍यों 
न कहा कि यह खुला झूट है (जैसा कि दूसरे सहाबा ने कहा)(2) ये (झूटा इल्जाम लगाने वाले) 
लोग उस (अपने बयान) पर चार गवाह क्‍यों न लाए (जो कि बदकारी के सबूत के लिए शर्त है), 
सो अब तक कि ये लोग (काइदे के मुवाफिक) गवाह नहीं लाए तो बस अल्लाह के (कानून के) 
नजदीक झूटे हैं(5) और (आगे इल्जाम लगाने वालों में जो मोमिन थे उन पर भी रहमत का जिक्र 
है कि) अगर तुम पर अल्लाह तआला की महरबानी और रहमत न होती दुनिया में (भी कि 
तौबा की मोहलत दी) और आखरत में (भी कि तौबा की तौफीक दी और उस को कुबूल भी कर 
लिया अगर यह न होता) तो जिन बातों में तुम पड़ गये थे उस की वजह से तुम पर (उस 
वक्‍त) सख्त अज़ाब आ जाता(74) जब कि तुम उस (झूट बात) को अपनी ज॒बानों से एक 
दूसरे से कह रहे थे और अपने मुंह से ऐसी बात कह रहे थे जिस की तुम को (किसी दलील 
से) कोई ख़बर नहीं (और ऐसी बात कहने वाला झूटा होता है) और तुम उस को हलकी बात 
समझ रहे थे जब कि वो अल्लाह के नजदीक बहुत भारी (यानी बहुत बड़े गुनाह की) बात थी 
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(एक तो किसी पाक दामन औरत पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाना अपने आप में बड़ा गुनाह है फिर वो 
भी कौन हुजूर की पाक बीबियों में से कि उन पर झूटा इल्ज़ाम लगाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम 
को तकलीफ देना बस इस में बहुत से गुनाह जमा हो गये थे)(75) और तुम ने जब इस बात को 
(पहली बार) सुना था तो यह क्‍यों न कहा कि हमें ऐसी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए 
अल्लाह की पनाह यह तो बड़ा बोहतान (यानी झूटा इलज़ाम) है (जैसा कि कुछ सहाबा ने इसी 
तरह कहा था)(6) अल्लाह तआला तुम को नसीहत करता है कि फिर कभी ऐसा न करना 
अगर तुम ईमान वाले हो(7) और अल्लाह तआला तुम से साफु-साफ हुक्म बयान करता है, 
और अल्लाह तआला बड़ा जानने वाला हिकमत वाला है (तुम्हेरे दिल के पछतावे को भी जानता 
है इसलिए तौबा कुबूल करली और सियासत की हिकमत भी ख़ूब जानता है इसलिए तुम्हें दुनिया में 
सजा दी गई)(8) जो लोग (इन आयतों के उतरने के बाद भी) चाहते हैं (यानी इस की कोशिश 
करते हैं) कि बेहयाई की बात का मुसलमानों में चर्चा हो (यानी यह ख़बर फैले कि इन मुसलमानों 
में बेहयाई की बात है मतलब यह कि जो लोग इन पाक हस्तियों के बारे में बदकारी की बात करते हैं) 
उन के लिए दुनिया व आख़रत में दर्दनाक सजा (तय) है, और (इस बात पर सजा का अचम्भा 
मत करो क्‍योंकि) अल्लाह तआला जानता है (कि कौन गुनाह किस दर्जे का है) और तुम (इस की 
असलीयत पूरी) नहीं जानते(9) और (ऐ तौबा करने वालो) अगर यह बात न होती कि तुम पर 
अल्लाह तआला की महरबानी व रहमत है (जिसने तुम को तौबा की तौफीक दी) और यह कि 
अल्लाह बड़ा नर्मी करने वाला रहमत वाला है (जिस ने तुम्हारी तौबा कुबूल करली) तो तुम भी 
(इस धमकी से) न बचते(20) ऐ ईमान वालो तुम शैतान के पीछे मत चलो (यानी उसके बहकाने 
में न आओ), और जो आदमी शैतान के पीछे चलता है तो वो (सदा हर आदमी को) बेहयाई 
और बुराई ही का काम करने को कहेगा (जैसा इस किस्से में तुम ने देख लिया), और अगर तुम 
पर अल्लाह तआला की महरबानी और रहमत न होती तो तुम में से कोई कभी भी (तौबा 
करके) पाक साफ न होता (या तो तौबा की तौफीक्‌ ही न होती जैसा मुनाफिकों को न हुई और या 
तौबा कुबूल न की जाती क्योंकि कोई चीज़ हमारे जिम्मे तो है नहीं) लेकिन अल्लाह तआला जिस को 
चाहता है (तौबा की तौफीक देकर) पाक व साफ कर देता है, और अल्लाह तआला सब कुछ 
सुनता सब कुछ जानता (है बस तुम्हारी तौबा सुन ली और तुम्हारे पछतावे को जान लिया इसलिए 
महरबानी की) है(2।) और (आगे इस का बयान है कि कुछ सहाबा ने जिनमें हज़रत आइशा के वालिद 
हज़रत अबूबक्र रज़ि० भी हैं गुस्से की हालत में कृुसम खाली कि जिस जिस ने यह चर्चा किया है 
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जिनमें बहुत ग़रीब भी थे उन को अब किसी किस्म की माली मदद न करेंगे अल्लाह तआला उन को 
मुआफ करने और मदद जारी कर देने को कहते हैं कि) जो लोग तुम में बड़े दर्जे वाले और 
गुन्जाइश वाले हैं वो रिश्तेदारों को और गरीबों को और अल्लाह के रास्ते में हिजरत करने 
वालों को कुछ न देने की कृसम न खा बैठें (यानी अगर ऐसी कुसम खाली है तो उस पर जमे न 
रहें बल्कि तोड़ दें) और चाहिए कि मुआफ कर दें और दरगुज़र से काम लें, क्या तुम यह 
बात नहीं चाहते कि अल्लाह तआला तुम्हारे कुसूर मुआफ कर दे (सो तुम भी अपने कुसूरवारों 
को मुआफ कर दो) बेशक अल्लाह तआला मुआफ करने वाले रहम करने वाले है(22) (आगे 
मुनाफिकों को धमकी है यानी) जो लोग (आयतों के उतर जाने के बाद बदकारी का) झूटा इलज़ाम 
लगाते हैं उन औरतों पर जो पाक दामन हैं (और) ऐसी बातों (के करने और उसके इरादे) से 
(भी) अनजान हैं और ईमान वाली (हैं और जिन की पाकी कुरआन से साबित हो चुकी है तो हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की सभी बीवियां पाक हैं उन पर इलज़ाम लगाने वाले मुनाफिक और काफिर 
हो सकते) हैं उन पर दुनिया और आख़रत में लानत की जाती है (यानी ऐसे लोग काफिर हैं), 
और उन को (आख़रत में) बड़ा अज़ाब होगा(283) जिस दिन उन के खिलाफ उन की जबानें 
गवाही देंगी और उन के हाथ और उनके पैर भी (गवाही देंगे) उन कामों की जो कि ये लोग 
किया करते थे(24) उस दिन अल्लाह तआला उन को वो बदला पूरा-पूरा देगा जिस के वो 
हकृदार हैं और (उस दिन ठीक-ठीक) उन को पता चल जाएगा कि अल्लाह ही ठीक फैसला 
करने वाला (और) बात (की असलीयत) को खोल देने वाला है(25) गन्दी औरतें गन्दे मर्दों के 
लाइक होती हैं और गन्दे मर्द गन्दी औरतों के लाइक होते हैं और पाक साफ औरतें पाक 
साफ मर्दों के लाइक होती हैं और पाक साफ मर्द पाक साफ औरतों के लाइक होते हैं (और 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को हर चीज़ आप के लाइक ही दी गई है और वो पाक ही चीज़ें 
हैं तो ज़रूर आप की बीवी भी पाक हैं उन के बारे में शक वो ही कर सकता है जिस का रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम पर ईमान न हो इसी से साबित हुआ कि हज़रत सफुवान भी बेकुसूर हैं इसी 
लिए आगे बताया जाता है कि) ये (पाक हस्तियां) उस बात से पाक हैं जो ये (मुनाफिक) बकते 
फिरते हैं, उन (हस्तियों) के लिए (आख़रत में) मुआफी और इज्जत की रोजी (यानी जन्नत) है(26)। 


नोट:- हजरत इब्ने अब्बास रजि० ने फ्रमाया कि किसी नबी की औरत ने कभी बदकारी नहीं की। 
(दुर्रे मन्सूर) 
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आयत नं० 27 से 29 

ऐ ईमान वालो तुम अपने (ख़ास रहने के) घरों के सिवा दूसरे घरों में मत जाओ (जिनमें 
दूसरे लोग रहते हों चाहे वो उन के अपने हों या किराए पर लिए हों) जब तक इजाजत न लेलो 
और (इजाजत लेने से पहले) उन के रहने वालों को सलाम न कर लो (यानी पहले बाहर से 
सलाम करके फिर उन से पूछो कि क्या हमें अन्दर आने की इजाजत है और बिना इजाजत लिए वैसे 
ही मत घुस जाओ, चाहे कुछ लोग इजाजत लेने को अपनी शान के खिलाफ समझें लेकिन असलीयत में) 
ये ही (तरीका) तुम्हारे लिए बेहतर है (कि इजाजत लेकर जाओ और यह बात तुम को इसलिए 
बताई) ताकि तुम ध्यान रक्खो (और इस पर अमल करो कि इसमें बड़ी भलाइयां छुपी हैं)|27) फिर 
अगर उन घरों में तुम कोई आदमी न पाओ (चाहे असलीयत में वहां कोई हो या न हो) तो (भी) 
उन घरों में (उस वक्त तक) न जाओ जब तक तुम को इजाजत न मिल जाए (क्योंकि बिना 
इजाजत किसी के ख़ाली मकान में घुस जाना भी नाजाइज़ है), और अगर (इजाजत मांगने के वक़्त) 
तुम से यह कह दिया जाए कि (इस वक्‍त) लौट जाओ तुम लौट आया करो ये ही (तरीका) तुम्हारे 
लिए बेहतर है (यानी न वहां पर इन्तिज़ार में ठठरो और न ही मना करने का बुरा मानो), और 
अल्लाह तआला को तुम्हारे सब कामों की ख़बर (है अगर हुक्म के खिलाफ करोगे सज़ा पाओगे 
और ये ही हुक्म उस सूरत का है कि घर वालों ने चाहे लौट जाने को नहीं कहा मगर कोई बोला भी 
नहीं ऐसी हालत में तीन बार इजाजत लेने पर कोई जवाब न आए तो लौट आना चाहिए जैसा कि 
हदीस में आया) है(28) (और) तुम को ऐसे मकानों में (बिना ख़ास इजाजत के) चले जाने में 
गुनाह न होगा जिन में (घर की तरह) कोई न रहता हो (और) उन में तुम्हारी ज़रूरत पूरी 
होती (हो यानी उन मकानों के बरतने का तुम्हें हक) हो, और तुम जो कुछ ऐलानिया करते हो या 
छुपा कर करते हो अल्लाह तआला सब जानता (है इसलिए हर हाल में परहेज़गारी और अल्लाह 
का डर ज़रूरी) है(29) 
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नोटः- मर्दों की तरह औरतों को भी किसी घर में जाने से पहले इजाज़त लेना चाहिए भले ही उस घर 
में औरतें ही मौजूद हों। और अगर इजाज़त न मिले बल्कि यह कहा जाए कि इस वक़्त लौट 
जाइये तो लौट जाएं बुरा नहीं मानना चाहिए। 
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आयत नं० 30 से 3] 

आप मुसलमान मर्दों से कह दीजिए कि अपनी नज़रें नीचे रक्‍्खें (कि किसी को बुरी 
नीयत से न देखें और जिस चीज़ को देखना नाजाइज है उसे बिल्कुल न देखें) और अपनी शर्मगाहों 
की हिफाजत (करें यानी बदकारी के काम न) करें, यह उनके लिए ज़्यादा सफाई की बात (है 
और इसके खिलाफ करने में गन्दगी) है, बेशक अल्लाह तआला को सब ख़बर है जो कुछ लोग 
किया करते हैं (बस खिलाफ करने वाले सज़ा पाने के हकृदार होंगे)/50) और (इसी तरह) मुसलमान 
औरतों से कह दीजिए कि (वो भी) अपनी नजरें नीची रकखें और अपनी शर्मगाहों की 
हिफाजत करें और अपनी सजावट (किसी को) न दिखाएं (यानी बदन के उन हिस्सों को छुपाएं जो 
देखने वालों के दिल पर असर करते हैं) सिवाए उस (हिस्से) के जो (अकसर) खुला (ही) रहता है 
(जिसके हर वक्‍त छुपाने में हरज है जैसे हाथ पैर और महरमों के सामने चेहगा भी) और (ख़ास कर 
सर और सीना ढकने का बहुत ध्यान रक्खें और) अपने दुपटूटे (जो सर के ढकने के लिए हैं) अपने 
सीनों पर (भी) डाले रहा करें (यानी दुपट्रट ऐसे ओढ़ें कि सर व सीना ढक जाए), और अपनी 
सजावट (के हिस्से) को (किसी को) न दिखाएं (यानी सबसे पर्दा करें) सिवाए अपने शौहरों के या 
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(अपने महरमों के यानी) अपने बाप या अपने शौहर के बाप के या अपने बेटों या अपने शौहर 
के बेटों के (जो दूसरी बीवियों से हों) या अपने भाइयों के (जो अपने मां बाप से हों न कि चचा 
जाद या मामू ज़ाद भाई) या अपने (उन) भाइयों के बेटों के या अपनी (सगी) बहनों के बेटों के 
या अपनी (दीन शरीक यानी मुसलमान) औरतों के (क्योंकि काफिर औरतों का हुक्म अजनबी मर्दों 
जैसा है) या अपनी बान्दियों के (चाहे वो काफिर ही हों) या (घरों में) काम करने वाले उन मर्दों 
के जिन को (कम समझ होने की वजह से औरतों की बातों की तरफ) ध्यान न हो या ऐसे लड़कों 
के जो औरतों के पर्दों की बातों से अभी अनजान हैं (यानी जो बच्चे अभी बालिग होने के 
नजदीक नहीं पहुंचे और उन्हें उन बातों की कुछ ख़बर नहीं बस उन से पर्दा न करना भी जाइज़ है 
और शौहर के सामने किसी जगह का भी छुपाना वाजिब नहीं हां ख़ास बदन को देखना अच्छा नहीं), 
और (पर्दे का यहां तक ध्यान रक्खें कि चलने में) अपने पांव ज़ोर से न रकक्‍खें कि उनके छुपे 
जेवर का पता चल जाए (यानी ज़ेवरों की आवाज नामहरमों के कान तक पहुंचे), और मुसलमानों 
(तुम से जो हुक्‍्मों की पाबन्दी में कमी हो गई हो तो) तुम सब अल्लाह तआला के सामने तौबा 
करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ (वर्ना गुनाह से कामयाबी में रूकावट हो जाती है)(3) 


नोट:- एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम से पूछा गया कि अगर बिना इरादा 
अचानक किसी गैर महरम औरत पर नज़र पड़ जाए तो क्‍या करना चाहिए तो आपने हुक्म दिया 
कि अपनी नज़र उस तरफ से फेर लो। (इब्ने कसीर) 


20“ ५ ०0५४ # ०20 3) ८2 9०३ के दस ह: रु १2९ हि » “१? 4 है है ३3 ५ ]। ध्णु खबर ५८८ 
40|97५)..४ 240 ०8०७० ८४ | ५ »४ ०) ०५०) 3 2५७ 22 0०:०५५०)५ ००५ ४ ५०॥|४० 3 
) ५ 
४242८2८ »5 ८, ४ | हद 20 22०, 2० ४४ रत &; ८99 ८४८४ ०5७८ ७2८2] »१८2८7 ८ छ 95.2 ८ /रै 
(्ध्र््ज्ट ०2५२! 3 ५ (8 ०2३] >>8:5४ (६४- थ्क्‍ (१०७५ ४) ०2५२! 24००४ 3 ९0 कर ७४: |$ 
सा ॥ 5. १५ 9294६ 


ही 5., 6, 8 हि 0८(८//52 92 १६ 9६9,“ 9, 7252, &8 दर 2 | 2 सह ५2 (६, (५2 9 
७॥- &.2 53) 40 ०५४ ०४१ ०५) $ |/< 8४ ००० ०) करवा ९६४6१ 2५-८४. 
9. /।| ४ (६ “5659 3 (2? 9 “» हा ै] रे 2 दे ला ८४] (६८६ #9८/2 9 '६। 92. 6“ #< ४ 7८ शी. 3 
७2<«०७४ ०७५ ७७४४ ७१५7४ ४ (५८४०) >)० | %८०४ 226 ८०) ७५५०० ०? 9 9233 

92 ८०५44 ८ थि| 92 
(0 ०22 2१० ७४2») ्रड्९ 
आयत नं० 32 से 33 
जो बेनिकाह हों (तुम में से मर्द या औरतें) तुम उन का निकाह कर दिया करो और (इसी 


तरह) तुम्हारे गुलाम और बान्दियों में जो इस (निकाह) के लाइक हों (यानी निकाह के हकु अदा 


पाराः 8 


पारा: 48 क़द अफ़लहा 75 24-नूर 


कर सकते हों निकाह कर दिया करो) उन का भी, (और) अगर वो लोग गरीब होंगे तो अल्लाह 
तआला (अगर चाहेगा) उन को अपनी महरबानी से मालदार कर देगा, और अल्लाह तआला 
गुन्जाइश वाला है (जिस को चाहे मालदार कर दे और सब का हाल) ख़ूब जानने वाला है (जिस 
को माल देने में भलाई समझेगा उस को मालदार कर देगा और जिसके गरीब ही रहने में भलाई है उस 
को गरीब रक्‍्खा जाएगा)(32) और (अगर कोई अपनी गरीबी की वजह से निकाह का सामान न रखता 
हो तो) ऐसे लोगों को जिनके पास निकाह का सामान नहीं उन को चाहिए कि (अपने जी को) 
थामे रहें यहां तक कि अल्लाह तआला (अगर चाहे तो) उन को अपनी महरबानी से मालदार 
कर दे (उस वक़्त निकाह कर लें), और तुम्हारे गुलाम बान्दियों में से जो मकातिब बनना चाहें 
तो (बेहतर है कि) उन को मकातिब बना दिया करो अगर उनमें भलाई (की निशानी) पाओ, 
और (मुसलमानों) अल्लाह के (दिये हुए) उस माल में से उन को भी दो जो अल्लाह ने तुम को 
दे रक्खा है (ताकि जल्दी आज़ाद हो सकें)) और अपनी बान्दियों को बदकारी करने पर मजबूर 
न करो (ख़ास कर) जब वो पाकदामन रहना चाहें (और तुम्हारा यह नीच काम) सिर्फ इसलिए कि 
दुनिया की जिन्दगी का कुछ फाइदा (यानी माल) तुम को मिल जाए, और जो आदमी उन को 
मजबूर करेगा (और वो बचना चाहेंगी) तो अल्लाह तआला उन को मजबूर किये जाने के बाद 
(उनको) मुआफू करने वाला महरबान है (35) 


नोट:ः- अगर गुलाम या बान्दी अपने मालिक से यह कहे कि आप मुझ पर कुछ माल तय कर दें कि वो 
माल मैं अपनी महनत से कमा कर के आप को अदा कर दूं तो मैं आज़ाद हो जाऊं और 
मालिक उस बात को मान ले तो ऐसा गुलाम “मकातिब” कहलाता है। 
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आयत नं० 34 से 40 

और हम ने (तुम लोगों की हिदायत के लिए इस कुरआन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम के वास्ते से) तुम्हारे पास खुले-खुले हुक्म भेजे हैं और जो लोग तुम से पहले हो चुके 
हैं उन की (या उन जैसे लोगों की) कुछ मिसालें और (अल्लाह से) डरने वालों के लिए नसीहत 
की बातें (भेजी हैं)|/84) अल्लाह तआला (हिदायत का) नूर देने वाला है आसमानों (में रहने वालों) 
का और जमीन [में रहने वालों) का (यानी आसमान व जमीन वालों में जिन को हिदायत हुई है उन 
सब को अल्लाह ही ने हिदायत दी है), उस के (हिदायत के) नूर की मिसाल ऐसी है जैसे (मानलो) 
एक ताक है (और) उसमें एक चराग (रक्खा) है, (और) वो चराग (ताक में रक्खे हुए) एक शीशे 
(की कुन्दील) में है, (और) वो शीशा ऐसा (साफ़ और आर पार दिखाने वाला) है जैसा कि एक 
चमकदार सितारा हो (और) वो चराग़ एक बहुत नफा देने वाले पेड़ (के तेल) से रौशन किया 
जाता है जो जैतून (का पेड़) है जो (किसी आड़ के) न पूरब रूख़ है और न (किसी आड़ के) 
पच्छम रूख है (यानी उस के पूरब या पच्छम की तरफ कोई आड़ पहाड़ नहीं बल्कि पूरे दिन धूप 
रहती है ऐसे पेड़ का तेल बहुत अच्छा साफ़ और रौशन होता है और) उस का तेल (ऐसा साफ और 
सुलगने वाला है कि) अगर उस को आग भी न छुए तो भी ऐसा लगता है कि अपने आप ही 
जल उठेगा, (और जब आग भी लग गई तो) नूर पर नूर (है बस इसी तरह मोमिन के दिल में 
अल्लाह तआला जब हिदायत का नूर डालता है तो दिन पर दिन वो हक कुबूल करने के लिए खुलता 
जाता है और हर वक्‍षत हुक्‍्मों पर अमल करने के लिए तैयार रहता) है, (और) अल्लाह तआला 
अपने (इस हिदायत के) नूर तक जिस को चाहता है रास्ता दिखा देता (और पहुंचा देता) है, 
और अल्लाह तआला लोगों (की हिदायत) के लिए (ये) मिसालें बयान करता है (ताकि बातें 
समझनी आसान हो जाएँ) और अल्लाह तआला हर चीज़ को ख़ूब जानने वाला है(35) (आगे 
हिदायत वालों का हाल बयान करते हैं कि) वो ऐसे घरों में (जाकर इबादत करते) हैं जिन के बारे 
में अल्लाह तआला ने हुक्म दिया है कि उन का अदब किया जाए और उनमें अल्लाह का 
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नाम लिया जाए (मुराद उन घरों से मस्जिदे हैं) उन (मस्जिदों) में ऐसे लोग सुबह व शाम अल्लाह 
की तस्बीह (नमाजों में) करते हैं(36) जिन को अल्लाह की याद (यानी हुक्म की पाबन्दी) से (जिस 
वक्‍त के बारे में जो हुक्म हो) और (ख़ास कर) नमाज पढ़ने से और जकात देने से (कि ये हुक्म 
सब से ख़ास हैं) न खरीदना भूल में डालने पाता है और न बेंचना (और ताबेदारी व इबादत के 
बावजूद उनके डरने का यह हाल है कि) वो ऐसे दिन (की पकड़) से डरते रहते हैं जिसमें बहुत 
से दिल और आंखें उलट जाएंगी (यानी कियामत की पकड़ से डरते रहते हैं)/837) अन्जाम (उन 
लोगों का) यह होगा कि अल्लाह तआला उन को उन के (नेक) कामों का बहुत ही अच्छा 
बदला (यानी जन्नत) देंगे और उन को अपनी महरबानी से और भी ज़्यादा देंगे, और अल्लाह 
तआला जिस को चाहे बेहिसाब (यानी बहुत ज़्यादा) दे देते हैं (बस उन लोगों को जन्नत में इसी 
तरह बेहिसाब देंगे(88) और (दूसरी तरफ) जो लोग काफिर (और गुमराह और हिदायत के नूर से 
दूर) हैं उन (में जो आख़रत और क्यामत को मानते हैं उन) के काम ऐसे हैं जैसे एक साफ 
मैदान में चमकता हुआ रेत कि प्यासा (आदमी) उस को (दूर से) पानी समझता (है और उसकी 
तरफ दौड़ता) है, यहां तक कि जब उस के पास आया तो उस को (जो समझ रकक्‍्खा था) कुछ 
भी न पाया और (प्यास से तड़प-तड़प कर मर गया तो यह कहना चाहिए कि पानी की जगह) 
अल्लाह के हुक्म यानी मौत को पाया सो अल्लाह तआला ने उस (की उम्र) का हिसाब उस 
को बराबर चुका (दिया यानी उम्र का ख़ातमा कर) दिया, और अल्लाह तआला (जिस चीज का 
वक्त आ जाता है उस का) दम भर में हिसाब कर देता है (उस को कुछ देर नहीं लगती और 
मतलब यह कि जैसे प्यासा रेत को पानी समझ लेता है ऐसे ही काफिर अपने भले कामों को खुदा के 
यहां कुबूल और आख़रत के नफ़े वाले समझ लेता है और वहां जाकर असलीयत का पता चलेगा)(39) 
या वो (काफिर जो आख़रत और कियामत पर यकीन नहीं रखते उन के काम) ऐसे हैं जैसे किसी 
गहरे समन्दर के अन्धेरे में हों कि उस (समन्दर की असली परत) को एक बड़ी लहर ने ढांक 
लिया हो (फिर) उस (लहर) के ऊपर दूसरी लहर (हो फिर) उस के ऊपर बादल (हो जिससे 
सितारे की रौशनी भी न पहुंचती हो, यानी) ऊपर नीचे बहुत से अन्धेरे (ही अन्धेरे) हैं, कि अगर 
(ऐसी हालत में) कोई (आदमी दरिया की तह में) अपना हाथ बाहर निकाले (और उस को देखना 
चाहे) तो देख नहीं सकता (बस जो काफिर कियामत और आख़रत का इनकार करते हैं उन के पास 
कोई नूर नहीं), और (आगे उन काफिरों के अन्धेरे में होने की वजह यह बयान की है कि) जिस को 
अल्लाह ही (हिदायत का) नूर न दे उस को (कहीं से भी) नूर नहीं (मिल सकता)(40) 
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नोट:- एक हदीस में है कि “जो आदमी अल्लाह तआला से मुहब्बत रखना चाहता है उस को चाहिए 
कि मुझ से मुहब्बत करे और जो मुझ से मुहब्बत रखना चाहता है उस को चाहिए कि मेरे 
सहाबा से मुहब्बत करे और जो सहाबा से मुहब्बत रखना चाहता है उस को चाहिए कि कुरआन 
से मुहब्बत करे और जो कुरआन से मुहब्बत रखना चाहता है उस को चाहिए कि मस्जिदों से 
मुहब्बत करे क्‍योंकि वो अल्लाह के घर हैं अल्लाह ने उनकी इज़्ज़त करने का हुक्म दिया है और 
उनमें बरकत रक्‍्खी है वो भी बरकत वाली हैं और उनके रहने वाले भी बरकत वाले वो भी 
अल्लाह की हिफाजत में हैं और उनके रहने वाले भी हिफाज़त में हैं वो लोग अपनी नमाज़ों में 
लगे होते हैं अल्लाह तआला उन के काम बनाते हैं और ज़रूरतें पूरी करते हैं वो मस्जिदों में 
होते हैं तो अल्लाह तआला उनके पीछे उन की चीजों की हिफाजत करते हैं”। (क्रतबी) 
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आयत नं० 4 से 45 
क्या तुम को पता नहीं चला कि अल्लाह की तसस्‍्बीह करते हैं सब जो कुछ आसमानों 
और जमीन में (मख़लूक) हैं और (ख़ास कर) परिन्दे (भी) जो पर फैलाए हुए (उड़ते फिरते हैं 
और यह पैदा करने वाले की एक अजीब निशानी है कि हवा में रूके हुए) हैं, (और) सब (परिन्दों) 
को अपनी-अपनी दुआ और अपनी तस्बीह (का तरीका) मालूम है, और (इन सबूतों के बावजूद 
फिर भी कुछ लोग तौहीद को नहीं मानते तो) अल्लाह तआला को उनके सब कामों की पूरी ख़बर 
है (इस इनकार और मुंह फेरने पर उन को सज़ा देगा)(4) और अल्लाह ही की हुकूमत है 
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आसमानों और जमीन में (अब भी) और (आख़ीर में) अल्लाह ही की तरफ (सब को) लौट कर 
जाना है(42) क्‍या तुम को यह बात मालूम नहीं कि अल्लाह तआला (एक) बादल को (दूसरे 
बादल की तरफ) चलता करता है (और) फिर उन बादलों को आपस में मिला देता है फिर उस 
को तह ब तह कर(घटा बना दे)ता है फिर तुम बारिश को देखते हो कि उस (बादल) के बीच 
में से निकल (निकल कर) आती है और (कभी-कभी) उस बादल से यानी उस के बड़े हिस्सों 
से ओले बरसाता है फिर उन को जिस (की जान पर या माल) पर चाहता है गिराता है (कि 
उस का नुकसान हो जाता है) और जिससे चाहता है उस को हटा देता (है और उस के जान व 
माल को बचा लेता) है, (और) उस बादल (में से बिजली भी पैदा होती है और ऐसी चमकदार कि 
उस बादल) की बिजली की चमक की यह हालत है कि ऐसा लगता है कि जैसे उसने अब 
आंखों की रौशनी को उचक लिया(45) (और) अल्लाह तआला रात और दिन को बदलता 
रहता है, बेशक इन (बातों) में समझदारों के लिए नसीहत का सामान है(44) और अल्लाह ने 
हर चलने वाले जानदार को (चाहे दरियाई हो या जमीनी) पानी से पैदा किया है, फिर उन 
(जानदारों) में कुछ तो वो (जानवर) हैं जो अपने पेट के बल चलते हैं (जैसे सांप, मच्छली) और 
कुछ उनमें वो हैं जो दो पैरों पर चलते हैं (जैसे इन्सान और परिन्दे जब कि हवा में न हों) और 
कुछ उन में वो हैं जो चार (पैरों) पर (चलते हैं जैसे गाय, बकरी इसी तरह कुछ ज़्यादा पर भी) 
चलते हैं, (असल यह है कि) अल्लाह तआला जो चाहता है बनाता है, बेशक अल्लाह तआला 
हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखता है(45) 
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आयत नं० 46 से 54 

हम ने (हक के) समझाने वाली आयतें (आम लोगों की हिदायत के लिए) उतारी हैं, और 

(उन आम लोगों में से) जिस को अल्लाह चाहता है सीधे रास्ते तक पहुंचा देता है(46) और ये 
(मुनाफिक) लोग (जबान से तो) कहते हैं कि हम अल्लाह पर और रसूल पर ईमान ले आए 
और (अल्लाह और रसूल का) हुक्म (दिल से) माना फिर उस के बाद (जब अमल करने का वक्त 
आया तो) उन में एक गिरोह (जो बहुत ज़्यादा शरीर है अल्लाह और रसूल के हुक्म से) मुंह मोड़ 
लेता है (मतलब यह कि अगर उनके ज़िम्मे किसी का हक चाहता हो और वो फैसले के लिए हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम के पास चलने को कहे तो उस वक्त में आना कानी करते हैं क्‍योंकि जानते 
हैं कि फैसला तो हक के साथ होगा) और ये लोग (असल में) ईमान नहीं रखते(47) ये लोग जब 
अल्लाह और उसके रसूल की तरफ इसलिए बुलाए जाते हैं कि रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि 
वसललम) उन के (और उनके मुख़ालिफ के) बीच में फैसला करदें तो उन में का एक गिरोह 
(वहां आने से) मुंह मोड़ता (है और टालता है जबकि उनके ज़िम्मे किसी का हक चाहता) है(48) 
और अगर उन का हक्‌ (किसी दूसरे के जिम्मे) हो तो सर झुकाए हुए (बेझिजक आप के बुलाने 
पर) आप के पास चले आते हैं (क्योंकि तसल्ली होती है कि वहां हकु का फैसला होगा इसमें हमारा 
फाइदा है(49) क्‍या (इस मुंह मोड़ने की वजह यह है कि) उन के दिलों में (कुफ़ की) बीमारी है 
(यानी उन को इस का यकीन है कि आप अल्लाह के पैगम्बर नहीं) या ये (पैगम्बर की तरफ से) शक 
में पड़े हैं (कि पैग़म्बर न होने का यकीन तो नहीं मगर पैगम्बर होने का भी यकीन नहीं) या उन को 
यह डर है कि अल्लाह और उस का रसूल उन पर जुल्म करने लगें (यानी फैसला इन्साफ से 
न हो, सो असलीयत यह है कि इनमें से कोई भी वजह) नहीं (है), बल्कि (असली वजह यह है कि) 
ये लोग (इन मुक॒द्दमों में) जुल्म (और ना इन्साफी) पर (होते) हैं (इसलिए पैगम्बर के सामने मुकदमा 
लाना पसन्द नहीं करते कि हम हार जाएंगे)(50) मुसलमानो की (शान और उन की) बात तो यह 
होती है जब उन को (किसी मुकदमे में) फैसले के लिए अल्लाह और उसके रसूल की तरफ 
बुलाया जाता है वो (ख़ुशी-खुशी) कह देते हैं कि हम ने (तुम्हारी बात को) सुन लिया और (उस 
को) मान लिया, और (ऐसे लोग दुनिया में भी ईमान में सच्चे हैं और) ऐसे (ही) लोग (आख़रत में 
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भी) कामयाब होंगे(5) और (हमारे यहां का कानून यह है कि) जो आदमी अल्लाह और उसके 
रसूल का कहना माने और अल्लाह से डरे और उस की मुखालफृत से बचे बस ऐसे लोग 
कामयाब होंगे(52) और (उन मुनाफिकों की यह हालत है कि) वो लोग बड़ा ज़ोर लगा कर 
अल्लाह की कृसमें खाया करते हैं कि (हम ऐसे ताबेदार हैं की) अगर आप उन को (यानी हम 
को) हुक्म दें (कि घर बार सब छोड़ दो) तो वो (यानी हम सब कुछ छोड़ कर) अभी निकल खड़े 
हों, आप (उन से) कह दीजिए कि बस कृसमें न खाओ (तुम्हारी) ताबेदारी की असलीयत मालूम 
है, (क्योंकि) अल्लाह तआला तुम्हारे कामों की पूरी ख़बर रखता (है और उसने मुझ को बता 
दिया) है(53) (और) आप (उन से) कह दीजिए कि (बातें बनाने से काम नहीं चलता काम करो 
यानी) अल्लाह का कहना मानो और रसूल का कहना मानो, फिर (रसूल के यह समझाने के बाद 
भी) अगर तुम लोग (ताबेदारी से) मुंह मोड़ोगे तो समझ लो कि (रसूल का कोई नुकुसान नहीं 
क्योंकि) रसूल के ज़िम्मे वो ही तबलीग़ (का काम) है जिस की उन पर जिम्मेदारी रक्खी गई है 
(जिस को वो पूरी कर चुके) और तुम्हारे ज़िम्मे वो (ताबेदारी का काम) है जिस का तुम पर बोझ 
रक्‍्खा गया है (जिस को तुम ने पूरा नहीं किया बस तुम्हारा ही नुकुसान होगा), और अगर (मुंह न 
फेरा बल्कि) तुम ने उन की ताबेदारी की (जो अल्लाह की ही ताबेदारी है) तो सीधा रास्ता पा 
जाओगे, और रसूल के जिम्मे तो सिर्फ साफु-साफ पहुंचा देना है (आगे तुम से पूछ ताछ होगी 
कि माना या नहीं)(54) 
नोट:- बशर नाम का एक मुनाफिक यानी दिखावे का मुसलमान था उसके और यहूदी के बीच में कोई 
जमीन का झगड़ा था यहूदी ने उससे कहा कि चलो तुम्हारे ही रसूल से हम फैसला करा लें मगर 
बशर मुनाफिक्‌ नाहक पर था यह जानता था कि हुजूर के यहां फैसला हक और इन्साफ पर 
होगा इसलिए मैं हार जाऊंगा तो उसने वहां जाने से इनकार किया और काब बिन अशरफ्‌ यहूदी 
के पास मुकुद्दमा ले जाने को कहा इस पर ये आयतें उतरीं। 


2०»? (६, »४5 हद <42 <डद्ट2 रु ०१2८? * 2655.27 46६ 4५.2! ॥। 2 /»०४ ह 6 ५ 5१2८2! »5 | 20  //»> 

37 ०७४ ८2८2). ०४०८:.) (४ 259 ७ ०७००८. ०४५५४ 3 ><५5।५-० ८2७. 40| ५५०५१ 

> “82४ ८ 2,८१०५१८ | (६३ 5 «०75८ 2८ ० 2300... 224 %&5 ४5 22८? 9०५ ३ 

3 ०५३४४ ४ (&230५७ ५० ०3+# ५.० ८5 ०6६७: ०७ ०) 507 ०७५३ ०७ ०५८ 

वही तल (४५2८ ४, 228] न ८८ शत (४ 4!८2 ८, हम 29,८४2 ४2६ (?, 22 45 ग्रह | 52 ६4 92»॥ (5६ ट 

> जय 2५20-2४ 58,  8,.8॥ डी 398 0% 2४ ०० 22५७ 30५ ५० >४ ८४3“ ६६ 
६5 “४? 


ध अ भर (६ हि 80 »2?, * “2, १०2 हु 25७6 ६“ ८श्ट्र ८ छ) ;#932/29५2 
209४ ४४५ 3 50 ०७१ ०५ 2.) 3 ००३००।५ ८2७२/०:००४० ७ ७०४०४ 


पाराः 8 


पारा: 48 क़द अफ़लहा 82 24-नूर 


आयत नं० 55 से 57 

(ऐ उम्मत के लोगों) तुम में जो ईमान लाएं और नेक काम करें (यानी शरीअत के हुक्‍्मों 
पर चलें) उन से अल्लाह तआला वादा करता है कि उन को (इस ताबेदारी की बरकत से) जमीन 
में हुकूमत देगा जैसा उन से पहले (ऐसे ही) लोगों को हुकूमत दी थी, और (हुकूमत इसलिए दी 
जाएगी कि) जिस दीन को (अल्लाह तआला ने) उन के लिए पसन्द किया है (यानी इस्लाम) उस 
को उन के (आख़रत के नफे के) लिए ताकृत देगा और (उन को दुशमनों से जो ख़तरा है) उन के 
इस खतरे के बाद उस को अमन से बदल देगा, शर्त यह है कि मेरी इबादत करते रहें 
(और) मेरे साथ किसी किस्म का शिर्क न करें (न खुला न छुपा जिस को रिया यानी दिखावा कहते 
हैं यानी अल्लाह का यह वादा दीन की पाबन्दी की शर्त के साथ है और आख़रत की नेमतों का वादा 
इस के सिवा है) और जो आदमी इस (वादे) के (ऐलान के) बाद भी नाशुक्री करेगा (यानी दीन 
के खिलाफ चलेगा) तो (ऐसे आदमी के लिए यह वादा नहीं क्‍योंकि) ये लोग नाफुरमान (और बागी हैं 
और वादे ताबेदारों के लिए) हैं(55) और (ऐ मुसलमानो जब ईमान और नेक कामों के दीन दुनिया के 
फाइदे सुन लिए तो तुम को चाहिए कि खूब) नमाज़ की पाबन्दी रक्खो और ज॒कात दिया करो 
और (बाकी हुक्‍मों में भी) रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम) का कहना मानो ताकि तुम पर (पूरा) 
रहम किया जाए(56) (आगे कुफ्र व गुनाह का अन्जाम बताया गया है कि) काफिरों के बारे में यह 
मत सोचना कि ज़मीन (के किसी हिस्से) में (भाग जाएंगे और हम को) हरा देंगे (और हमारे अज़ाब 
से बच जाएंगे, नहीं बल्कि वो खुद हारेंगे और सजा पाएंगे यह नतीजा तो दुनिया में है) और (आखरत 
में) उन का ठिकाना दोजख़ है, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है (57) 
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आयत नं० 58 से 60 

ऐ ईमान वालो [तुम्हारे पास आने के लिए) तुम्हारे गुलाम बान्दियों को और तुम में से जो 
(बच्चे) अभी बालिग नहीं हुए उन को तीन वकक्‍्तों में इजाजत लेना चाहिए, (एक तो) सुबह की 
नमाज से पहले और (दूसरे) जब दोपहर को (सोने लेटने के लिए) अपने (ऊपरी) कपड़े उतार 
दिया करते हो और (तीसरे) इशा की नमाज़ के बाद, ये तीन वक्त तुम्हारे पर्दे के हैं (यानी ये 
आराम के वक्‍षत हैं जिसमें आदमी बेफिक्री से रहना चाहता है जिस में कभी-कभी अकेले में पर्दे का 
बदन भी खुल जाता है इसलिए इन लोगों को समझाओ कि बिना ख़बर किये और बिना इजाज़त लिये 
हुए इन वक्तों में तुम्हेरे पास न आया करें), इन वकक्‍ष्तों के सिवा न (बिना इजाजत आने देने और 
मना न करने में) तुम पर कोई इल्जाम है और न (बिना इजाज़त चले आने में) उन पर कुछ 
इल्ज़ाम है, (क्योंकि) वो अक्सर तुम्हारे पास आते जाते रहते हैं कोई किसी के पास और कोई 
किसी के पास (बस हर वक्त इजाजत लेने में तकलीफ है), इसी तरह अल्लाह तआला तुम से 
(अपने) हुक्म साफू-साफ बयान करते हैं, और अल्लाह तआला जानने वाले हिकमत वाले 
हैं (६8) और जब (ये) तुम्हारे बच्चे बालिग हो जाएं तो उन को भी उसी तरह इजाजत लेना 
चाहिए जैसा उन से पहले (यानी उन से बड़ी उम्र के) लोग इजाजत लेते हैं, इसी तरह अल्लाह 
तआला तुम से अपने हुक्म साफु-साफ बयान करते हैं, और अल्लाह तआला जानने वाले 
हिकमत वाले हैं(59) और (एक बात यह जानना चाहिए कि पर्दे के हुक्म बुराई की रोकथाम के लिए 
हैं जहां इसका ख़तरा न हो जैसे) बड़ी बूढ़ी औरतें जिन को (किसी के) निकाह [में आने) की 
उम्मीद न रही हो (यानी उन की तरफ किसी की दिलचस्पी न रहे) उन को इस बात में कोई 
गुनाह नहीं कि वो अपने (ऊपरी) कपड़े (जैसे नकाब गैर महरम के सामने भी) उतार कर रख दें 
शर्त यह है कि सिंगार न दिखाएं, और (बूढ़ी औरतों को गैर महरमों के सामने चेहरा खोलने की 
इजाजत है लेकिन) इससे भी बचें तो उनके लिए और ज्यादा बेहतर है, और अल्लाह तआला 
सब कुछ सुनते सब कुछ जानते हैं(60) 


नोट:- कुरआन ने पाकीज़ा समाज की तालीम दी है जिसमें किसी को किसी से कोई तकलीफ न हो सब 
आराम से रहें। 
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आयत नं० 6] 

(अगर तुम अन्धे, लंगड़े या बीमार को अपने किसी रिशतेदार या मिलने वाले के घर ले जा कर 
कुछ खिला पिलादो या खुद खा पीलो तो जब यह यकीन के साथ पता हो कि वो रिशतेदार या मिलने 
वाला हमारे खाने और खिलाने पर राज़ी होगा उस को कोई तकलीफ न होगी तो इन सूरतों में) न तो 
अन्धे आदमी के लिए कोई हरज है और न लंगड़े आदमी के लिए और न बीमार आदमी के 
लिए कुछ हरज है और न खुद तुम्हारे लिए इस बात में (कुछ हरज है) कि तुम (चाहे खुद या 
उन अपाहजों के साथ) अपने (सब) घरों से (जिन में बीवी औलाद के घर भी आ गये) खाना खालो 
या (उन घरों में खालो जिन का ज़िक्र आगे आता है, यानी न तुम को खुद खाने में गुनाह है और न 
उन अपाहजों को खिलाने में और उन अपाहजों को भी खाने में कोई गुनाह नहीं और वो घर ये हैं 
जैसे) अपने बाप के घर से (खालो खिला दो) या अपनी मांओं के घर से या अपने भाइयों के 
घरों से या अपनी बहनों के घरों से या अपने चचाओं के घरों से या अपनी फू्ियों के घरों 
से या अपने मामू के घरों से या अपनी ख़ालाओं के घरों से या उन घरों से जिन की 
चाबियां तुम्हारे हाथ में हैं (यानी खर्च करने का हक दे दिया गया है) या अपने दोस्तों के घरों 
से, (फिर उस में भी कुछ हरज नहीं) कि सब मिलकर खाओ या अलग-अलग, फिर (यह भी 
जान लो कि) जब तुम घरों में जाने लगो तो अपने लोगों को (यानी वहां जो मुसलमान हों उन 
को) सलाम कर लिया करो (जो कि) बरकत वाली पाकीज़ा दुआ है जो अल्लाह की तरफ से 
आई है, इसी तरह अल्लाह तआला तुम से (अपने) हुक्म बयान करता है ताकि तुम समझो 
(और अमल करो)(6) 


नोटः- अपाहज लोगों को दूसरों के साथ खाने में झिजक होती थी कि हमारी वजह से उनको तकलीफ 
न हो ऐसे ही आम लोग सोचते थे कि शायद ये हमारे साथ बेफिक्री से न खा पाएं ऐसे ही 
दूसरे रिशतेदारों और दोस्तों के घर खाने या खिलाने में झिजक होती थी इस पर ये आयहतें उत्तरीं 
और इन बातों की इजाजत देकर बता दिया गया कि इतनी बारीकी में जाने की जरूरत नहीं है। 
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आयत नं० 62 से 64 
बस मुसलमान तो वो ही हैं जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं और 
जब रसूल के पास किसी ऐसे काम पर जमा होते हैं जिसके लिए इकट्ठा किया गया है (और 
अगर वहां से कहीं जाने की ज़रूरत पड़ती है) तो जब तक आप से इजाजत न लें (और आप इस 
पर इजाज़त न देदें मजलिस से उठकर) नहीं जाते, (ऐ पैगम्ब) जो लोग आप से (ऐसे मौकों पर) 
इजाजत लेते हैं बस वो ही अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं (आगे ऐसे लोगों 
को इजाजत देने का बयान है) तो जब ये (ईमान वाले) लोग (ऐसे मौकों पर) अपने किसी काम के 
लिए आप से (जाने की) इजाजत मांगे तो आप जिस के लिए (सही समझें और इजाजत देना) 
चाहें इजाजत दे दिया करें (और जिस को ठीक न समझें इजाजत न दें क्‍योंकि हो सकता है वो 
जिस काम को ज़रूरी समझ कर इजाजत चाहते हों वो इतना ज़रूरी न हो) और (इजाजत देकर भी) 
आप उनके लिए अल्लाह तआला से बख़शिश की दुआ किया कीजिए (क्योंकि उन का यह छुट्टी 
चाहना भले ही मजबूरी से है मगर फिर भी दुनिया के लिए है), बेशक अल्लाह तआला बख्शने 
वाला महरबान है (क्योंकि उनकी नीयत अच्छी थी इसलिए ऐसी बातों पर पकड़ नहीं करता)(62) तुम 
लोग रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम) के बुलाने को (जब कि वो किसी इस्लामी ज़रूरत के लिए 
तुम को इकट्ठा करें) ऐसा (मामूली बुलान) मत समझो जैसा तुम में एक दूसरे को बुला लेता है 
(कि चाहे आया या न आया, फिर आकर भी जब तक चाहा बैठा जब चाहा बेइजाज़त उठ कर चल 
दिया रसूल का बुलाना ऐसा नहीं बल्कि उनके इस हुक्म को मानना वाजिब है और बेइजाज़त वापस 
जाना हराम है और उस का जाना हो सकता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैह वसललम से छुपा रह जाए 
लेकिन यह याद रक्खो कि) अल्लाह तआला उन लोगों को (अच्छी तरह) जानता है जो (दूसरों की) 
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आड़ में होकर तुम में से (नबी की मजलिस से) खिसक जाते हैं तो जो लोग अल्लाह के हुक्म 
की (जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम के वास्ते से पहुंचा है) मुख़ालफृत करते हैं उन को 
इससे डरना चाहिए कि उन पर (दुनिया में) कोई आफृत आजाए या उन पर (आख़रत में) कोई 
(अज़ाब हो और यह भी हो सकता है कि दुनिया व आख़रत दोनों में) अज़ाब हो(65) (और यह भी) 
याद रक्‍्खो कि जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब अल्लाह ही का है, अल्लाह तआला 
उस हालत को भी जानता है जिस पर तुम (अब) हो, और उस दिन को भी जिसमें सब उस 
के पास (दोबारा जिन्दा करके) लाए जाएंगे तो वो उन को सब जितला देगा जो कुछ उन्होंने 
किया था, और (यह बात ही कुछ ख़ास नहीं) अल्लाह तआला (तो) सब कुछ जानता है(64) 


नोटः- (4) ये आयतें जंगे अहज़ाब के मौके पर उतरीं जब कि मुसलमानो को मशवरे के लिए बुलाया 
गया और कुछ मुनाफिक चुपके से खिसक गये और कुछ लोग बहाना बनाकर चले गये मगर 
सच्चे मुसलमान बिना किसी सख्त मजबूरी के और वो भी बिना इजाजत नहीं गये। 

(2) एक बात यहां यह भी मालूम हुई कि अपने बुजुर्गों और बड़ों को उन का नाम लेकर पुकारना 
और बुलाना बेअदबी है। इज़्ज़त के साथ बात करना चाहिए। 
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25-सूरत-फुरकान 
इस मकक्‍की सूरत में “6' रूकू और 77! आयतें हैं 
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बड़ी ऊंची शान है उस जात की जिसने यह फैसले की किताब (यानी कुरआन) अपने 
ख़ास बन्दे (मुहम्मद सललल्लाहु अलैहि वसल्‍लम) पर उतारी ताकि वो सारी दुनिया जहान वालों के 
लिए (ईमान न लाने की सूरत में अल्लाह के अज़ाब से) डराने वाला हो(0) ऐसी जात जिसकी 
आसमानों और जमीन पर हुकूमत है और उसने किसी को (अपनी) औलाद नहीं बनाया और 
न कोई हुकूमत में उस का साझी है और उसने हर चीज़ को पैदा किया फिर सब का 
अलग-अलग अन्दाज़ रक्खा (कि किसी चीज़ की खूबियां और आसार कुछ हैं किसी के कुछ हैं)(02) 
और (इन मुशरिक) लोगों ने अल्लाह को छोड़ कर ऐसे माबूद बना लिये हैं जो (किसी तरह 
माबूद होने के काबिल नहीं क्‍योंकि वो) किसी चीज़ को पैदा करने वाले नहीं बल्कि वो खुद पैदा 
किये गये हैं और जिन का ख़ुद अपने नुकसान (के दूर करने) या फाइदा (उठा लेने) पर भी 
कोई बस नहीं चलता और न किसी की मौत उनके बस में है (कि किसी जानदार की जान 
निकाल सकें) और न किसी की ज़िन्दगी (उनके बस में है कि किसी में जान डाल दें) और न 
किसी को (क्ियामत में) दोबारा जिन्दा करना (उन के बस में है और जो आदमी इन चीजों पर 

कुदरत नहीं रखता वो माबूद नहीं हो सकता)(03) 


नोट:- ऊपर आयत से साबित हुआ कि रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसललम की पैगम्बरी सारी दुनिया 
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के लिए है पहले पैगम्बरों की तरह नहीं कि उन की पैगम्बरी किसी ख़ास काम या किसी खास 
जगह के लिए होती थी। 
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आयत नं० 04 से 09 

और काफिर लोग (कुरआन के बारे में) यह कहते हैं कि यह (कुरआन) तो कुछ भी नहीं 
बस झूट (ही झूट) है जिस को इस आदमी (यानी पैगम्बर) ने घड़ लिया है और दूसरे लोगों ने 
इस (काम) में इस की मदद की है (मुराद वो किताब वाले हैं जो मुसलमान हो गये थे या आप के 
पास वैसे ही आया करते थे) तो (ऐसी बात कहकर) यह लोग बड़े जुल्म और झूट पर उतर 
आए (04) और ये (काफिर) लोग (अपने इसी ऐतराज़ की हिमायत में) यह कहते हैं कि यह 
(कुरआन) पहले लोगों की कही हुई बेसनद बातें हैं जिन को इस आदमी (यानी पैगम्बर) ने 
(सोच-सोच कर अच्छे अन्दाज़ में अपने सहाबा के हाथ से) लिखवा लिया है (ताकि हिफाजत रहे) 
फिर वो ही (बातें) उस को सुबह शाम पढ़ कर सुनाई जाती (हैं ताकि याद रहें फिर वो ही याद 
की हुई बातें मजमे में बयान करके खुदा की तरफ से उतरी हुई बता दी जाती) हैं(05) आप (इस के 
जवाब में) कह दीजिए कि इस (कुरआन) को तो उस (पाक) जात ने उतारा है जिस को सब 
छुपी बातों की ख़बर है चाहे वो आसमानों में हों या ज़मीन में हों (मतलब यह कि अगर 
कुरआन घड़ी हुई कहानियां होतीं या किसी दूसरे की मदद से लिखी हुई किताब होता तो सारी दुनिया 
इसकी मिसाल लाने से मजबूर क्‍यों होती), सचमुच अल्लाह तआला बख्शने वाला महरबान है 
(इसलिए ऐसे झूट और जुल्म पर फौरन सजा नहीं देता)।06) और ये (काफिर) लोग (रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में) यह कहते हैं कि इस रसूल को क्या हुआ कि वो (हमारी 
तरह) खाना (भी) खाता है और (जरूरतों के लिए हमारी ही तरह) बाजारों में चलता फिरता है 
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(मतलब यह है पैगम्बर इन्सान के बजाए फ्रिशता होना चाहिए जिसे खाने पीने की चीज़ों की ज़रूरत न 
हो, और कम से कम इतना तो ज़रूर ही होना चाहिए कि रसूल का साथी व मददगार कोई फ्रिशता 
हो इसलिए कहा कि) इस (रसूल) के पास कोई फ्रिशता क्‍यों नहीं भेजा गया कि वो उस के 
साथ रह कर (लोगों को अल्लाह के अज़ाब से) डराता(07) या (अगर यह भी न होता तो कम से 
कम रसूल को अपने खाने पीने की जरूरतों से तो बेफिक्री होती इस तरह कि) उस के पास (गैब से) 
कोई खजाना आजाता या उसके पास कोई बाग होता जिससे यह खाया (पिया) करता, और 
(मुसलमानों से) ये जालिम यह (भी) कहते हैं कि (जब इन के पास न कोई फुरिशता न खज़ाना न 
बाग और फिर भी ये पैगम्बरी का दावा करते हैं तो मालूम होता है कि उन की अक्ल में ख़राबी है 
इसलिए) तुम लोग एक ऐसे आदमी की राह पर चल रहे हो जिस पर जादू हो गया है(08) 
(ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसललम) देखिये तो ये लोग आप के लिए कैसी अजीब-अजीब बातें 
बयान कर रहे हैं तो (इन बेहूदा बातों से) वो (बिल्कुल) गुमराह हो गये फिर वो राह नहीं पा 
सकते(09) 
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आयत नं० 0 से 20 

वो जात बड़ी आलीशान है कि अगर वो चाहे तो आप को (काफ्रों की) इस (मांग) से 
(भी) अच्छी चीज़ देदे यानी बहुत से (गैबी) बाग जिन के नीचे से नहरें बहती हों और (बल्कि 
इन बागों के साथ और चीजें जैसे) आप को बहुत से महल (देदे जो उन बागों में बने हों या बाहर 
ही हों, मतलब यह कि जो जन्नत में मिलेगा अगर अल्लाह चाहे तो आप को दुनिया ही में) देदे(0) 
(और इन ऐतराज़ों की वजह यह है कि) ये लोग कियामत को झूट समझ रहे हैं (इसलिए अन्जाम 
की फिक्र नहीं है और जो जी में आता है बक देते हैं) और (अन्जाम इस का यह होगा कि) हम ने 
ऐसे आदमी (की सज़ा) के लिए जो कि कियामत को झूटा समझे दोजख़ तैयार कर रक्‍्खी (है 
क्योंकि कियामत को झुटलाना अल्लाह व रसूल को झुटलाना है जो असली वजह दोज़ख़ में जाने की) 
है () (और उस दोजख़ की यह हालत होगी कि) जब वो (दोजख़) उन को दूर से देखेगी तो 
(देखते ही गुस्से में इतना जोश मारेगी कि) वो लोग (दूर ही से) उस की आवाज सुनेंग(2) और 
(फिर) जब वो उस (दोजख़) की किसी तंग जगह में हाथ पांव जकड़ कर डाल दिये जाएंगे तो 
वहां मौत ही मौत पुकारेंगे(3) (उस वक़्त उन से कहा जाएगा कि) एक बार मौत को न पुकारो 
बल्कि बार-बार मौत को पुकारते रहो (क्योंकि यह मुसीबत कभी ख़त्म होने वाली नहीं है)(4) आप 
(उन को यह मुसीबत सुना कर) कहिए कि (यह बताओ कि) क्‍या यह (मुसीबत की) हालत अच्छी 
है (जो कुफ़ की वजह से है) या वो सदा रहने की जन्नत (अच्छी है) जिस का अल्लाह से डरने 
वालों से (यानी ईमान वालों से) वादा किया गया है, कि वो उनके लिए (उनकी ताबेदारी का) 
बदला है और उनका (आख़री) ठिकाना(5) (और) उन को वहां सब चीज़ें मिलेंगी जो कुछ 
वहां चाहेंगे (और) वो (उसमें) सदा रहेंगे, (ऐ पैगम्ब) यह एक वादा है जो आप के रब ने 
(महरबानी से अपने) ज़िम्मे कर लिया है (और) मांगने के काबिल है(6) और (वो दिन उन को 
याद दिलाइये कि) जिस दिन अल्लाह तआला उन (काफिर) लोगों को और जिन को वो लोग 
अल्लाह के सिवा पूजते थे (और जिन्होंने किसी को गुमराह नहीं किया था चाहे सिर्फ बुत हों या 
फुरिशते) उन (सब) को जमा करेगा फिर (उन माबूदों से इन पूजने वालों की रूसवाई के लिए) 
कहेगा क्‍या तुम ने मेरे इन बन्दों को (हकु की राह से) गुमराह किया था या ये (अपने आप ही 
हक्‌ की) राह से गुमराह हो गये थे (मतलब यह कि उन्होंने तुम्हारी इबादत जो असल में गुमराही है 
तुम्हेरे कहने और खुशी से की थी या अपनी ग़लत राय से घड़ ली थी कि हमारी इबादत से खुश 
होकर अल्लाह तआला से सिफारिश करेंगे)(7) वो (माबूद) कहेंगे कि अल्लाह की पनाह हमारी क्‍या 
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मजाल थी कि हम आप के सिवा और रखवाले बनाते (यानी हम शिर्क की बात कैसे बताते) 
लेकिन (ये खुद ही गुमराह हुए और शुक्र के सामान को कुफ्र का सामान बनाया जैसा) आपने (तो) 
उन को और उनके बड़ों को (दुनिया का खूब) साज़ो सामान दिया (जिस का मतलब यह था कि 
नेमत देने वाले को पहचानते और उस का शुक्र व ताबेदारी करते मगर ये लोग) यहां तक (हवस व 
मजों में डूबे) कि (आप की) याद (ही) को भुला बैठे और ये लोग ख़ुद ही बर्बाद हुए(8) (उस 
वक्‍त अल्लाह तआला उन पूजने वालों से कहेंगे) लो तुम्हारे इन माबूदों ने तुम को तुम्हारी (सब) 
बातों में झूटा (ही) ठहरा दिया (और उन्होंने भी तुम्हारा साथ न दिया) सो (अब) तुम न तो खुद 
(अज़ाब को अपने ऊपर से) हटा सकते हो और न (किसी दूसरे की तरफ से) मदद पा सकते हो 
(यहां तक कि जिन पर पूरा भरोसा था वो भी साफ जवाब दे रहे हैं और तुम्हारी खुली मुख्रालफृत कर 
रहे हैं) और जो (जो) तुम में ज़ालिम (यानी मुशरिक) होगा हम उस को बड़ा अज़ाब चखाएंगे 
(यानी जुल्म और शिर्क का अन्जाम अजाब है)(9) और हम ने आप से पहले जितने पैगम्बर भेजे 
सब खाना भी खाते थे और बाज़ारों में भी चलते फिरते थे (यानी ये बातें पैगम्बरी में रूकावट 
नहीं), और (ऐ पैगम्बर और पैगम्बर के मानने वालो तुम काफिरों की ऐसी बेहूदा बातों पर गम न करो 
क्योंकि) हम ने तुम (लोगों) में एक को दूसरे के लिए आजमाने का सामान बनाया है (कि देखें 
ऐसी सूरत में कौन पैगम्बर को मानता है कौन नहीं मानता) है, (सो जब यह बात मालूम हो गई तो) 
क्या तुम (अब भी) सब्र करोगे (यानी सब्र करना चाहिए) और (यह बात यकीनी है कि) आप का 
रब ख़ूब देख रहा है (तो वक़्त आने पर उन को सज़ा देगा फिर आप क्यों ग़म करें)(20) 


नोट:- एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने फ्रमाया कि मेरे रब ने मुझ से 
फुरमाया कि मैं आप के लिए पूरे मक्का की ज़मीन और उसके पहाड़ों को सोना बना देता हूं तो 
मैंने कहा नहीं या रब मेरे मुझे तो यह पसन्द है कि मुझे एक दिन पेट भराई खाना मिले (जिस 
पर अल्लाह का शुक्र अदा करू) और एक दिन भूका रहूं (उस पर सब्र करूँ) । (तिरमिजी) 


और हज़रत आइशा रज़ि० कहती हैं कि रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फ्रमाया कि 
अगर मैं चाहता तो सोने के पहाड़ मेरे साथ फिरा करते। (मजहरी) 
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